मई 


कल त-संत॑त: 44%क%659%6%0 54९ 


॥ श्रोखूयपूरमंडनपाश्वनाथाय नमः ॥ 
पूज्याचायेदेव आ्रोविज्य-ने मि-विज्ञानस्री श्वर- 
सद्गुरुभ्यो नमः 


पाइअविन्नाण कहा। 


- रचयिता - 


शासनसम्राट्‌ प्रौढत्रतापि अनेकतीर्थोद्धारक बालब्रह्मचारि 
पूज्यपादाचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय नेमिस्रीश्वर पट्धघर 
शान्तमूर्ति भद्रपरिणामि वयोइद्ध पूज्यपादाचार्यदेव 
श्रीमद्‌ विजय विज्ञानसूरीश्घर पहद्चधर प्राकृत- 
विशारद सिद्धान्तमहोदथधि पूज्यपादाचार्य 
श्रीविजय कस्त्रसूरीश्वरः । 


- सपादक - 
मुनि श्री जयचन्द्रविज्य म० । 


अकाशक 7 
मास्तर जसवन्तलाल गीरधरलाल, अमदावाद 
द्वितीयाइसि 
बि£$स २०२४ प्रतय: ७५० 


ऋक केक कक॑ककैय॑ततकी वीक क+क कक +++%%कककककेक केक केकेकेकेकैकेड 


क्र 


हक कक क कक कक क कक के ककक का कक कक कक कक 


: मुद्रक . 
कारितलाल सोमालाल शाह 
साधना प्रिन्टरी 
घीकांटा रोड, अहमदाबाद 


सर्वद्कस्वायत्तीकृतेीव॒प्रकाशकेन 
राजतन्त्रवाहकादेशनुसारेण । 


आर्थिक सहाय- 
सूरत नवापुरा श्रीशान्तिनाथ भगवान जैन देशखर 
ट्स्टना शानखातामांथी 


प्राप्तिस्थानों 


श्री विजय-नेमि-विशान कस्त्रसूरि शाममंव्रि 
ठे. ग्रोपीपुरा 
मु. घुरत-२ 
मास्तर श्री सरस्वती पुस्तक 
जसवंतलाल गीरघरलाल भंडार 
३०९/४ दोशीवाडानी पोरू रतनपोल, हाथीशाना 
अमदाबाद-१ अमदावाद-१ 


"अड्ञशद्ीय [नवेह_्न 


अत्पुत पुस्तव्यु द्वितीयारत्तिरप अश्वशन डशता जने। जान ६ 
श्वुभपीणे छीओ, * 


“ पराइअ विज्ञाणकहा ” नी अथभारत्तिता अड्राशन णा६ आइतना 
ब्मभ्वासीणार्ना ते पुस्त५ सारी रीते गाधर पाभता पुनमुद्रणुवी 
गावश्यप्ता बशणान!ा गएरे जभगे। (ितीयाइतिन अध्शन इरी 
सा छीजे, 


अ्रछुत डथ। सबहता र्ययिता ५. भू. जायाय॑ा भढाराप्र श्री 
(पथ अस्त्रयूरीपर९० भार ऐ. 

तेमाश्री उअस्लिद्ध शायनसमत्राद थावबह्ययारी औदअत(पी 
फैनायाय श्री वि०८३ नेगियरीखरण०्? मदाराण्एना पट्ुणर ५, ४५ सभवर 
आन्तमर्ति जायाय॑त्री विषय विज्ञानसूरीचिर९2 भल्‍ता पहुंधर 
(शिष्य छ, 

पताना पश्नरी शुरु भभवतना डेपशरबु ऋणु जद इरबानी 
गपेकशषत्त, जा आइत डथा समूडना नानाक्षिघानभा पेताना शुरु 
सभव तबु_नाभ कर्ष पातानी थुरुमडित अध्द्चिेत अरी छ 

आउइत लापा विशरद। स्वयिता भू. जायाव भहाराब्स्श्रीओ 
दान, श्रीयण, तप, शाव जाहि घर्मा विषयड पेम न्याय नीति 
सध्यार विनयाह।ि जनेड जिषयाोने जापरी क्षेत्री आयीन शर्पायीन 
५५ व्याणाने झेत्री सुन शैत्वीम आइत लाषाभा रथी छ 3 आइत 
सापाना विधारदे। पेन अन्‍्यासीणा तरथी जा अथासमूछ प्यभे 
ज्मान्ररिन स॒षीनां उन्‍्यतर जमकिआय इ्थावित) तेभ वलिन धन व्यपता 
सारी सपभ्याभां पत्राहि जभेने भज्व! छे, ०? पत्रे! अस्पुत स्वनानी 


छ 


भौवियता व्स्शुत्वा साथे स्थना सारी जाध्रपान गनी छे जग न्रणुने 
छ ते ब्यणो जभे। जान ६ जवुभपीओं छीे 

जने अेड बात' इहेत। विशेष व्यान६ थाय छे $, जा अथा 
समभूहना स्यविता ५ गायाय' सगप तता स्थेत्न गीव्ने अथा सम 
हगसग प३ ड्याने। जनती लराओ अधशशित हरा भनेरव सेपी 
रहा री 

प्रथमारतिना स'पाध5, स्थविता पू जायाय' लगत तना जननव 
डेपास5 शिष्य भू भुनिश्री यद्रोध्यषिष्यर2 गशी (6७५ पंन्‍या- 
०४ ) €त। 

ब्न्यरे जा हिवीया्तिना सापह ५, पृ, पन्‍्यास भी ये दो- 
ध्यविकयरठ गणिवरता विद्वान शिष्य मुनि श्री /यय &विथ९८ 
महछा।र०/ छे $ ग्थाश्रीणे जतपूवंड सपाध्त अरब छे तेभ भुद्रणु- 
आय अजे भुद्रशुक्षयना व्यवस्थापडईेजो पछु जनती यी३०थी भुरशु- 
डाय' अयथु' छे अश्सशापष& पं, श्री जाषुल्लात्ष सब ६शाए भे 
पु क्षद्षपप्रंड अर सशेापन उचे छे जा मात तेशे। सर्पनोा 
जाभार भानीण छीथभे, अस्तुत बथामे।तु पयव, मतत, निश्च्यासन 
उरी खण्वासीओ परभप६ना लागी बने ओअेच/ सण्पथना 


थी. प्रशश३- 


पुएय्‌ स्मृति 


विस, २०१७ ने श्रावणु सु६ ८ ने भगक ह्नि वभार। 
श्री सघना जागशे विरस्मरणीय ली गये। 


॥२णु भे €६ु 3 जेपीपुरा नेथुलार्ड शेधनी बारीना 3पाश्रये 
यादुर्भास णीराग्ट्यान शासन सम्राट परनपुत्त्य जायाय' भ श्री 
विव नेमिसूरीधिरएश2 भदाराग्ट साहेमता पध्॑पर परमपृव्त्य 
शान्तमूति' जाया भ श्री विष्य्य विज्ञानसुरीपिर२2 भदाराग्र 
साहेग तथा वेशे।श्रीव। ५४४घर परमप%व आइ्तविशारह जाया भ. 
श्री विजय अस्तृरसूरीयर०७ भव्राब्- साहेश, ५ पन्‍न्‍यास० 
| श्री इभ्ुध्य५८ (यर८ गणि, ५ पन्‍न्वास० भे श्री यद्रोध्य 
जियरट गणि भदाराए्य जाहि विज्ञनष भुनि भ३4 याहुर्भास 
जीराग्ग्भान €ता 


गनेडविध साधना, रराष्याय तेभएर शासव अशाषनाना अायेथी, 
उत्साहित गतेक्षा पाताव॒रणुमा जगारी जिन तिथी पर्बतिथि हिने।भा 
५ पन्‍्याख०म शओ यद्रोध्य4४यर० गणि मदाराग्खबु भ्मागमन 
यतु॒तेभाश्रीना सहुपदेशयी व्षथी श्री सघता ठेपाश्रयना छेत्थानना 
आयने वेज भणता ते भमगन्त ध्नि क्षाणेड इपीयाचु ६३ थता श्री 
सपभा जपव उत्सा$ अगल्यो जने तेना इण स्व॒र्पे जगभास 
जाग 5 विशाक्षतय नतन ठेप्ाश्रयतु निर्माण थथु वि से. 
२०२१ ना पाष १६ १० खुषवारना ते ठपाश्रयने। लण्य हहघारन 
महे।त्स१ 35वीं तयरे पशु पूछ पन्‍नन्‍याक्र० मछारा्य्श्रीनी निश्रा 
गणी ढवी. पथु वेजाश्रीदी क्षेबस्परशना न होपायी ते यातुर्भास सरत 
न थता तेजाश्रीता पडिक्षवरी तार8 निश्नाभा बवाथी लगी भनोा- 


दे 


लावना जपूणु' ०८ रछी, सहारे वि से २०२३ ना यादुर्भाक्त 
गजे ते सतत विन तिथी ११६४ ७, 3 ना ५ सायान॑ लगवत श्री 
विश्श्यप्स्त्र्स्रीयरष्ठ भ सा ५ पन्‍नयासणठ भे श्री यद्रोद्य- 


विःशयरडट अशिवराहि २० भुगिपराबु. जाथमन थयु, पृव्य्यश्रीने 
नंगरअपेश भहीत्सव श्रीस ते जध्म्य उेत्साहथी उराप्ये। छते। 


जाराध्यपाह पृष््य खायाय' लगव तनी तार निश्चाभा पू 
पननयास52 भहाराग्म्श्रीनी जाषवारी जेरणु श्री सधने मणता अतिष्पछ 
भहे।त्स4, 3परथापना भहेत्सयव, श्री लभवती सत्र पायन आर 
भहे।तसव, तपरिवनी साध्वीट्श्री जनतप्रसाश्री5०ना भाश्णनणशुनी 
तप्थयों निभित्ते श्री ऋषिमउन्त भह।पृण्टनपूर्व& पयाहि5। भहे।त्सप, 
श्री भे।क्षतपनी जाराधना, साभुधयिड् श्री पीसस्थान#्तपती लब्याति- 
सब्य १४०० गाराधटनी सापता, पर्वापिराप्ट भदधपवनी अशतपूर्पा 
सारापना, जात १४, 7& परष तपसवीओआना शढ़ुनान, गे।पी५रा, 
३िपरा तथा रादेरनमा श्री सिद्धयतरपूत/न तथा भी ऋषिम ध्क्ष पृष्टन 
सल्तिन। भद्दात्सवे।, श्री सघना सावारणु भातानी आयभी येप्स्नावु 
निर्भा!ु, अभ भद्यपीरस्ताभीन। २७ लगेना थिनलेचु वेभ०८ १०८ 
तीर्थाधर्थान मे धिसखिचु डि६घारन, शाए। हलेत्तमा गम्यास इस्ता फैेते- 
पैतेतर पिधायी- विधाथि'नीओनी पयप्रतिहमणु सत्र स्पर्षा, प्टेन- 
घना विषतिष विपये। पर वडतृत्वरुषर्षा तथा निम धरपांवी सरतभा 
पहेली ०८ व२ येण्नयेक्ष स्पषोमे। तथा! तेना इत्सादमेर भाग क्षर्ध 
किशता मनेत विध्याथी' विधाविनीओने नाम जाषवाने येग्नवेक्ष 
सन्‍्य छवाभी सभारण, सापरनिं३ वात्सध्ये,, सापथमि'ड लडित, 
न्मचु5 पा तथ! 2वध६्या तेगण्र पू पन्‍नयास० महाराणं राजिता जाव- 
सजनु उ3रेत सयाक्षन परेरे क्षासनग्रभाव5४ डार्यो। तथा यातुर्भास 
परावत'नते शब्य असभण बेरे जने४पप शासनप्रभावनाना इजेयी 
यिस्स्मरणरीय बने यातुमौसता असजेाना पृष्त्यश्रीनी ठपचान तप 


् 


गये पेरण भणता भुग्ध निवासी शेध्त्री आंतिक्षा। ॥ऋलु्षार्ध 
झवेरीना सुपुने। तरश्थी वि २. २०२४ना अरतड १६ ९रन शुभ 
हिने श्री पान त५ ख्यारापनाने। भगव आरण थता णाक्षे।, 
युवहे।, इद्धों तथा क्षाण। भालेन्टचा विद्याथा-विद्याधिनीमे! सहित 
क्षयश्र० ४०० गाराषधनी सरमाराधना तेमण्र भुनिश्री, वाद्य & 
जिष्श्यश्ट भने। श्री मथवती सतना येजि६त आर बजिणरै, 
अनेद्ववध शसनप्रभावनाना डयेथी छेमावत्ष जने जवुभेध्नीय 
घनेक्ष यापुभौसती पुएय स्भति जर्थे, 

प्‌. यू जायाय' मे श्री विग्य अस्त्श्थुरीपि२९० भ. साहेग 
रथित अस्पुत पुस्तडना अड्ाशक्षनमी स पूरा द्रव्यव्यय 3री सन 
अड्ति उरपाना जनगेने क्षाम भणये। छे ते मभाई जहाज 
सभण्ठणे छीआओ 

आउत शातामानी अस्घुत इति जगेना उन्‍्यतर यलिफ्ाने 
ते इतिवी ४४२ असव। ३५ छे. 


गेते अमेने ग्? जानलब्तिनो क्षाल् भव्वे। छे तेनी जवुभेषौ्ना 
3री विरनीण छीथे 


थी 
२ २०२४ सुरत-न१७५२- 
डरत5 ५६ ११ श्री शान्तिनाथ भगवान 
ता २८-२१-६७ भभणवार गन देरासर ट्रस्थने। #्रस्टी भथु, 
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१७० 
११ 
गैर 
१३ 
१० 
१५ 


टृ 


ड़ 


१३ 
१८ 
१९ 
२ 
२१ 
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ग्रन्थान्तर्गतकथाक्रमसाचि- 


विषय 
फलसालस्स 
मुवखस्स 
बुटढमतिणो 
थुड॒टाए 
जिणदास €स 
अवियारिआएसे नर्रिदस्स 
सीलबईए 
दाणमि बुडुढद॒पईण 
दाणबिलबोवर्रि जुहुछ्ठिलह-मीमसेणाण 
कित्तिमनेहोवर्रि बुइढाए 
जोग्गाण सजोगे चोरस्स 
भवध्स असारयाए नागदत्तसेट्टिणो 
गहेसूर-सुवण्णयारस्स 
निद्धणवणिअस्स 
चउजामायराण 
पुत्नहि पराभविअस्स पिउस्स 

निब्भग्गनिद्धणस्स 

अमगलियपुरिस्रस्स 
बुद्गीए मुतलऋद्सणे 
घम्मसवर्ण मिलिच्छस्प 
अज्जबालगस्स 


पढमा 
बीआ 
तइआा 
चउत्थी 
पचमी 
छ्ट्ी 
सत्तमी 
अद्ठमी 
नवमी 
दसमी 
एगारसी 
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पाइअविन्नाण कहा । 


नंवां अडाशने। 


१ सिरिठ्सहनाहचरियं 


२ पाइअविन्नाणकहानो भाषाजुवाद 
बम बने पुस्तह़े। ६5 समयभा ४७२ प३शे, 


३ सिरिचंद्रायचरिय (प्राकृत ) 
प्रेक्षणा छे 


अहँ नमः । 


नमो अब्बुयगिरिमंडण-सिरिउसह-नेमि-पास- 
महावीर-जिणीसराणं ॥ 


नमो परमगुरुवराथारिअ-सिरि- 
विजयनेमिसूर्ससर-सिरिविजय- 
विन्नाणसूरिवराणं ॥ 


पाइअविजन्नाणकहा। 


आयरियविजयकत्यूरसूरिविरइआ 


२ आयरियविजयकत्थूरयूरिविरइआ 


अलजजलजजल्ललजिज जि ज जलन जन न्‍॒ज | जज अ्न्‍ंजजओ अजर अधाओण> *ज ४ 


मंगल-सिलोगा--- 


जएउ सो महावीरो, केवलन्ना|गरस्सिगा । 
मोहतम॑ विणासित्ता, मोक्वमग्गपयंसगो ॥ १ ॥ 
दितु गोयम-सोहम्म-प्पमुहा गणिगो वरा। 
सुयलड्रिधरा धीरा, भव्याणं सयये सुय्य ॥ २ ॥ 
आण्णे जिणंतु गच्छेसा, सासणे 5पुव्वदीवगा । 
जाण सरणमेत्तेण, होए नाणं पयासिय ॥ ३ ॥ 
देसणा य जिणिदाणं, वाणी सव्वभासाविवद्धिणी। 
विराएज्ज मणे निच्च, भत्ता इट्ठदारणी ॥ ४ ॥ 
जएज्ज नेमिस्नरिदा, आवबालब्बभयारिणो | 
कर्यबाइसतित्थाण-प्ुद्धारज्जिअ-सज्जसा ॥ ५॥ 
पसीएज्ज सया मज्ञ, विश्नाणो खरिवों गुरू । 
पबोहदाणओ जेणु-द्रिओ ह भवद्धिओ ॥ ६ ॥ 
नी३-सत्थप्पबोहटूठं, रएज्जा पाइए सुह। 
विज्नाणकहमेयं है, कित्ति-असोग-पत्यिओ ॥ ७ ॥ 


पाइअविन्नाणकहा इ 
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फलसालस्स कहा पढमा-॥ १ ॥ 


पहाणो सव्बया होः, गुणेसु विगओ जओ | 
अणेण,-फलसालेण, लड्धं चारित्तमुत्तम ॥ १ ॥ 


मगहाविसए साढिग्गामो नाम गामो | तत्थ पृप्फसारुगिहवइणों 
युत्तो फलसालो नाम आसी। सो पयइ्भदओ परयइविणीओ परलो- 
गरभीरू य। ए्गया तेण धम्मसत्थपाद्याओ सुय॑ “जो उत्तमेसु विणय॑ 
यउजेह सो जम्मंतरे उत्तमुत्तमों होइ '' तओ सी एस मम जगओ 
उत्तमो त्ति सव्बायरेण जणगस्स विणए पउत्तो । अनया तेण गामसामिस्स 
विणय पउंजेतो जणओ दिद्वों | तओ जणगाओवि इमो उत्तमो त्ति 
जणयमापुच्छिऊण गामसार्मि * ओलग्गिड॑ पवत्तो । कयाइ तेण सद्धि 
रायगिह गओ। तत्थ गामाहिव महंतयस्स पगामाइ कुणमाण आछो- 
इऊग इमाओ वि एस पहाणों त्ति महतरय सेविउ पउत्तो। त॑ पि सेणिय- 
नरिदिस्स विगयपरायणमवल्ोइऊण सेणियमोलग्गिउं आरखद्रो । 


अनया तत्थ भगव वड्ढमाणसामी समोसढो | सेणिओ सबल्वाहणो 
बंदिउ निग्गमों | तओ फलसालो भगवत समोसरणलच्छीए सोहमार्ण 
पासंतो अइविम्हिओ जाओ | नृणमेस सब्वुत्तमों, जो एव नर्रिद्विद- 
देविंद-दाणविंदेहि बदिज्जह, ता अल्मनेहिं। एयस्स चिय विणय॑ 
करोमि | तओ अवसर॑ पाविऊण खग्गखेडगकरों चलणेसु निवडिअ 
विन्वविउ पवतो---' भयव !' अगुजाणह, अह भे ओछूगामि!। 


्ट् अवलगितुम-सेवितुम्‌ ह 


9 आयरियविजयकत्थूरसूरि विरइआ 


भगवया भणियं--'“ भद ! नाहे खग्गफलगहत्थेहि ओलग्गिज्जामि 
किंतु रओहरणमुहपो त्तिया-पाणीहि, जहा एए अने ओढग्गति '। तेण 
भणिये--- जहा तुब्मे आणवेह, तहेवोकूगामि ' | तओ जोग्गो त्ति 
भगवया पबव्वाविभो, संग च पाविओ त्ति ॥ उचएसो--- 

अउल विणयस्सेवं, नच्चा फलपरंपर । 

फलसालब्ब कायव्वो, जणेहिं सो पएयत्तओ ॥ १॥ 


विणओवर्रिं फलसालस्स पढठमा कहा समत्ता। 
घम्मरयणपयरणे | 


मुक्खस्स कहा बीआ-॥ २ ॥। 
अणिग्गहीयजी हाए, विवागो दुक्खदायगो । 
जायए, जह वायालो, पहिओ खुहिओ ठिआ ॥ २॥ 
एगो मुक्खों पहिओ थेरीए गिहे गओ त॑ कहेइ मम खिप्पचरडिर्स 
रधिऊण देसु । सा किवाए रधिउं आरब्वा, तीए गिहे रुट्ठपुट्रमहिसि 
दर्‌टरण पुच्छट-- हे बुड़ढ़े ! जइ एसा महिसी मरज्जा, तया 
छहुदराओ सा कह निग्गच्छेज्जा'” सा वण्ड--' अवमगल न 
वोत्तव्ब ' | सो मठणो ठिओ। पुणरवि पुच्छ;--माय ' तब पुत्तो 
अत्थि न वा सा कहेइ-- देसतर वागिज्जत्थ गओ!। सो 
पुच्छेइ---' जइ सो तत्थ मरेज्जा, तो तव कहं निव्वाहों होज्जा ' ?। 
तया तीए रुट्टाए अद्वरंधिम खिप्पचडिभ तस्स वत्थंचले खिविऊण 
गेहाओ निक्‍कासिओ। कोवि गछ्छंत॑ ते पहिअं पुच्छइ-- कि 


पाइअविन्नाणकहा ज्‌ 

झरइ ' ?। सो कहए---' जीहाए रसो त्ति'॥। एवं जीहाए अमये 

विस च वसद। विसमईए तीए सब्बत्थ अवमाणणिज्जों हुज्ज ॥ 

उबएसो-- 

“मुलह भयवन्नाम, जीहा ये वसवशिणी | 

दुृंह तहा वि पावंति, तयणिग्गहणे जगाँ॥ २॥! 
हाए अणिग्गह णे म्ुक्ख८हियस्स बीया कहा समत्ता॥ २॥ 

गुज्जरभासाकद्दाए॥ 


बुहढमोतिणो कहा तइआ-॥ ३ ॥ 


सच्चनायस्स दाउगो, मंतिणों सति थोबया । 

जह अब्शुयनायंमि, बुड़ढमंतिनिदेसग ॥| ३ ॥ 

एगस्स सेट्विरस्स खत्तियपुत्तो लहवाहगो अत्थि। सो दुब्बलो 
वि अई्व नित्ममों अत्थि। एगया सिट्टिगो लेह गहिऊर्ण गामतरे 
गओ। अठटवीए एगो सिंघों मिलिभों। तेण सह जुद् काऊण 
असिया हतृण अग्गमों गओ। तत्थ कोवि रायसुहडो समागओ। 
मय सीह दरट्रग, मणए एसो हओ जि जपतो निवस्स पुरओ गओ। 
नरिदों सतुद्रों सिघवहाओ | पारितोसिअं तस्स दिण्णं | सब्वलोएहिं 
सो पसंसिभो। सो खत्तियपुत्तो कज्जे काऊण पच्छा नियग्गामे 
आगओ। सीहवहबुत्ततो सेट्टिणे कहिओ। सेट्ठी बेइ--- डैं 
असच्चपलढावी असि। कहे किसीमृूणण तए सिघों हओ ' *। तेण 
उत्त---/ मए चिज हओ!” इअ सच्च कहिज। तहा सेद्विणा 
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नरिंदस्स त॑ पण्णविअ--“ एएण खत्तियपु्तेण सीहो हओ, न तुम्ह्‌ 
सुहडेण '। निवेग सुहडो बोल्लाबविओ पुच्छिओं य। सो कहेइ 
“मए हओ!। निवेण निण्णयरत्थ ते दुण्णि पुरिसा वुडढमतिस्स 
समप्पिआ । सो मंती निण्णयत्थ भिण्ण-मभिण्णावरगे दण्णि खवीआ। 
सो मंती नियदाढिआए दीह तण घरिऊण पुतव्थय पढतो आसि। 
तंमि समए पढ़म रायसुहड़ो आहओो। सो आगओ, संति थे 
पढ़त दद्ठण दाढिगाएं तिण दरठ्रण तिणस्स अवणयणत्थ हत्थ॑ 
उप्पाडेंड । तया सो मतिणा “हु हु' ति बोत्तण मय पाविओ, 
भयाउलों सो भग्गो। पच्छा सो खत्तियपुतों आहओो। तण वि 
दाढिगाठिभतिणावगयग्त्थ हत्थी उप्पािभी, तया सी मती 
हुकार मुचइ | सो निब्भओो दाढिअ मुट्टीए गिण्हट, न मुचइ | तया 
मंतिणा जाणिअ-श्सी चेव खत्तियडतों सिघवहगों अत्थि। त॑ 
निवपुरओ नेऊण कहिभं--- एस स्चिअआ सिधवहगो जागियब्बों ' 
कह ", तेण सब्ब॑ वुत्त कहिआ। एसो किसो वि निब्भभो, सृहडो 
थूलो वि समओ, भयाउलो कहं सीह हणिज्ज त्ति”। निवेण सो 
सुहडो घधिकारिओो निकासिओं य। खत्तियउत्तो सम्माणिओ, पाहुड 
तस्स दिण्ण ॥ उबएसो-- 

सच्च-नायपयाणंमि, वुड़ढमतिसमस्सिय । 

सोच्चा अक्खाणग रम्मं, 'जएह तह निण्णए॥ ३ ॥ 
सच्चनायपयाणे वुड़ढमंतिणों तइया कहा समत्ता ॥ ३ ॥ 
गुज्जरकहाए।! 





१ यतध्वम । 
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वुड॒ढाए कहा चउत्थी-॥ ४ ॥ 


परिणाम समिक्खित्ता, तहा सम्माणकारगा । 
अप्पा संति जए लोगा, वुड्ृढाए एत्थ नायगे ॥ ४ ॥ 
एगया घय--चम्मवावारिणो घयचम्मगहणत्थ॑ नियगामाओं 

निग्गया । कम्सिवि गामे एगाए थेरीए गिहे भोयणत्थ गया। सा 
थेरी भावभो बोल्लावेइ, भोयणावसरे घयवावारि गिहब्मतरे, 
चम्मवावारियं गिहाओ बाहिर भोयावरेइ, भोत्तण गामतरे गया। 
जया पुणी घयचम्माइ किगिऊण आगया ते दुण्णि थेरीए गेहे । 
तइया भोयणावसरे चम्मवावारि गिहब्मंतर, घयवावारिच गिहाओ 
बाहिर भोयावेह | भोयणते तेहिं कमभेयकारणं बुड्ढढा पुट्ठा। सा 
कहेइ--“ पुन्व॑ तुम्हे जया आगया तया घयवावारिणों चित्त विसुद्धँ 
हुवीअ, जेण अहुणा जद पसुधण बहु होइ तया सोहणं, घय सुलह 
अप्पमुल्लेण बहुं लब्भइ, एव भावविसुद्धीए गेहब्मंतरे सो भोयाविओ । 
तया चम्मवावारिणोी असुह चित्त, जओो सो एवं चिंतइई-जह परसु- 
धणरस सहारो भवेज्ञा तया चम्माइ सुलहाई, थोवमुल्लेण लब्भंते। 
एवं भावस्स अविसुद्धीए बाहिरं भोयाविओ। पच्छा पुणोी आगया, 
तग्रा पसुधणविणासवियारणाएु सो घयवावारी बाहिर॑ ठविओ, 
पसुधणवुड्डिवियारणाएं य सो चम्मवावारी गिहब्भतरे ठविओ ”। 
एवं भावस्स विसुद्धीए अविसुद्भरीण य सम्माण असम्माणं च 
नायव्व | 





१ समीक्ष्य । 
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उव्सो-- 
घयचम्भकिणेताग, सम्माणं चावमाणणं। 
जाणित्ता * भावसुद्धी ए, जत्त कुणज्ज सब्बया' ॥ 9॥ 
प्रिणाममणुलक्खिअ सम्म/णा ज्वमागणोचरि वुइृढाए 
चउत्थो कहा समत्ता ॥ ४॥ 
लि मर ह्ड न न न 


जिणदासस्स कहा पंचमी--॥॥ ५॥ 


पावोदए्ण नम्सति, संपयाओ सुरक्खिआ । 

पुण्णोदएण जायति, जिणदासो नियंसण ॥ ५॥ 

अत्थि विविहजिणवरागेगवरचेइअअलछकिया धम्मपुरी नाम 
नयरी | तत्थ निणदासो दाणसीछो सेट्रिवरों आसि | तस्स सीला- 
लकारविह॒सिआ 'जिणमई धम्मपत्ती, ताण॑ च दुण्णि पुत्ता, एगो 
जिणदत्तो अवरो अ जिणरक्खिओं। अहिगदाणगुणरजिएण निवेण 
नयरसेटिपय दिण्ण, देण छोगमाणणीओ सो सजाओ | पुज्वश्जि 
अपुण्णखीणयाए ण्गया दाणगुणरंजिआ रुच्छी देवी मम्श्नरत्तीए तस्स 
रसवईघरे आगम्म रोयण कुणेइ, रोयण सोच्चा सेट्री वियारेह 
* मज्ञरत्तीए को दुक्‍्खी रोयइ '। नियमज्ज उटाविअ दीब॑ गहिऊर्ण 
तत्थ आगच्छइ, तहि रोयमाणि एग इत्थि पासेइ, पुच्छठ य तुम का 
सि?, केण य कारणेण रोएसि ति रोयगक़ारण पुष्छइ। सा 
कहेइ हू लछच्छी “ तुज्ञ दागगुणरंजिआा अज्ज जाव तब गेहे गुणा- 





पाइअविन्नाणकहा र्‌ 


ड़ वफिजज जज अजवन्‍जजऑजज अधचलिजजजले ऑड रू जज ल्‍् बज्च्लपल ल्‍+ 


णुरागबद्धा सुहेण ठिआ। अहुणा ते पुण्णं झ्लीणं, तओ हैँ तब 
गेहाओ गमिस्सामि त्ति पेमबद्दा पुच्छिउ आगया ”। सेट्रिणा उत्तं 
-- * एगसरिसी अवत्था कस्स होड़, एलथ कि चोज्ज ?, सुह्देण 
गच्छमु तु ”। छच्छीदेवी तनेहपासबद्धा वणइ-- इओ अइमे दिणे 
गछ्ठिस्सं, ताव तुं मज्स क्रिवाए जहेच्छ विस त्ति ! वोत्तृणं सुरा- 
लय॑ गया। ५ 


पच्चूसे सेट्री वियारेइ-- “ जइ लच्छी निय-इच्छाए गच्छट, तया 
निक्‍्फासगमेव वराति चितित्ता, घरसाखत्यूणि गेहाओ बाहिरं 
निफासिअ दीणाणाहदुहिजणाण दाणं दाउंँ पउत्तो । एवं सत्तदिणं 
जाव, अट्ठमे य दिणे निद्वगो जाओ सो तत्थ ठाउं अचयतो नय- 
राओ बाहि सझाए नईतडन्थिण नियपासाए सपरिवारों गओ। तत्थ 
रत्तीए मुसलूपमाणधाराहि मेहों बुट्टों | जल्प्रेण नई पवाहिआ। 
पासायव्मतरजर'पवैसगेग जिग्शपासाओं पड़िओ। सत्बाह वत्थूणि 
जे पवाहिआणि। सेदी जीवरक्खणत्थ भज्जा-पुत्तजुगसं जुओ रुकख- 
मारुड़ो परहत्ति न॥ पासट। तत्य सपासायमज्ञाओं निग्गय सुब- 
ए्गथालगकोत्थलग नईण तरत॑ देकखद, देकिवत्ता निः्बहगत्थ 
कोत्यछाथ थान्मिग करिसेट। दइव्वपडिकूलयाए थादितर कटखंडो 
हत्वे आगओ। कोत्थछ्गों पवाहिओ जले। सो खडो नियमिरवेढगे 
निबद्रो । नईपवाहे अप्पीभूएण रुक्खाओ अवयरिऊग ते सब्दे 
गामाओ निग्गया, जया य थक्किआ पुत्ता, तया एंगं पुत्त सेट्टी 





१ श्रान्तौ । 
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खंधे आरोवेह, अन्न॑ च सेट्रिणी। मग्गतरे खुहापीलिआणं पृत्ताण 
अंबफलाईं भक्खाविता सेट्रिणीसेट्रिणो अग्गमों चलिआ। एवं अतेरे 
अंतरे गामवासकरणेण नियविसयाओ बहुदूर निग्गय त्ति। 


* बुहुक्खा-दुक्‍्खद्दिया भमंता विमलपुरीए बाहिर समागया। 
तत्थ पुखरीए एगो धम्मदासो सत्थवाहों परिवसइ | सो कयाणगाई 
गहिऊण समुद्दमग्गे वाणिज्जव्थ गओ | रयणदीव-बब्बरकूछाइ भमतो 
बहुधणमुवज्जंतोी पच्छा सविसयसमुह समागच्छमाणों अत्थि, तया 
अस्स जिणदाससंट्रिवरस्म ज॑ घर्ण नह्प्पवाहेण पवाहिअ, त सत्ब 
समुद्दब्ंतंर समागय त सव्वषण गुत्तरमणभरिअपश्गसणाह तह ये 
ठेण सुवण्णथाल्गकोत्थलगेण सह तस्स सत्थवाहस्स सपत्त | तीए, 
समिद्धीए महारिद्धिवतो नियनगंर समागओ | जमि दिण सो जिण- 
दासो सकुडुबो नयरबाहिर आगओ, तद्दिणे स्चिअ सो सत्थवाहों 
सब्ब गाम जेमाविउमारद्रो । 


भोयगावसर सो जिणदासो दृण्ह पुत्ताण कत्थवि चणगे लदू- 
घूण भोयणाए अप्पेह। तया गामवासिणीओ व्त्थीओ जलून्थ॑ 
गच्छतीओ ते दर्‌ट्रण कहिति- “ भो छोगा ' क्मित्थ चणगे खाए ९, 
अज्ज नयरंसि सत्थवाहों सब्व गाम भुजावेइ, तुम्हे वि तत्थ चलह, 
साउरसे च भोयर्ण *जह ” | जिणदासेण उत्त-- अम्हारिसार्णं 
* पारद्ध त॑ नत्थि, तेण इणमेव सेट्रठ ' । ताओ गामे गच्चा सत्थवाह 
कहिति--“ तुं सब्ब॑ गाम भुजावेसि, किंतु गामबाहिरे केवि पर- 
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देसवासिणो आगया, ते भोयणं करिउे नागच्छंति, बुभुक्खिआ एव 
चिट्ठति, त न वर ”। त सोच्चा सत्थवाहों ता बोछवगत्थ॑ 
पुरिसि पेसेह। ताणमईव अग्गहवसेण जिणदासो सकुडुबो तत्थ 
गओ। सत्थवाहों वि आगय॑ त॑ जिणदास॑ सम्माणिअ अप्यणा सद्धि 
भुंजावेइ । 





0 


एत्थंतरमि कि जाय तमाह सो सत्थवाहों नियकुडुंबक्गस्स 
परविसयवासिणों य णदासस्स नियरिद्रिवित्थारदंसगत्थ ताओ 
सुवण्णथालीओ भोयणव्थ कड़्ढावेइ। सकुडंबजिणदासस्स भोयणत्थ॑ 
थालीओ दिण्णाओ। भवियत्वयानिओोगेण सा चिय खंडियथाली 
मोयणाय सेट्टिस्स समागया। त दट्ठण चितिअं--- एसा थाछी 
मम न व त्ति' जाणणत्थ सिखेढगाओ निकक्रासिअ सो थालीखंडो 
थालीखंडियभागे दिण्णो | तया भोयणस्स अईव उण्हयाए लक्खारसे 
दबीमूए सो खडो तत्थ छूग्गों। तेण वियारिय- - एसा सब्विरढी 
मईआ सावि जद गया तया खडेण कि “ सोबि गच्छठ,' तओ तेण 
सो न गहिओ। भोयणागत/ सब्बे उद्धिया। सोबि जिणदासों 
भोनृण चलिओ। पच्छा धम्मदाससेट्रिणा नियक्रिकरो उत्तो “ सव्वाओ 
थालीओ गणहि !। तेण गणणाए सा खंडियथाली न दिद्वा । सेट्रिस्स 
उत्त-सा खंडियथाली न दीसड। तेण उत्त- कस्स भोयणाय 
दिल्ला “” | दासेण उत्त- सा निद्धणस्स अज्ज समागयस्स पाहुण- 
गस्स दिण्णा !। सेट्रिणा चितिअं अवस्स तेण गहिआ समभवेज्जा। 
तओ किंकरे पेसिअ सकुडुबो जिणदासो आहूओ। आगय जिणदास 
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बेइ-“ त निद्वणो भदओत्ति नाऊण मए भोयगाय निर्मत्रिओो, किंतु 
तुम दुट्ों सदो असि, ज मोयणाणतर सुवण्णथाडी वि तएु गहिआ, 
देहि मम थालि ”| तेण कहिअं- मए न गहिआ ' सेट्वेणा वुत्ते- 
*तुं घुत्तोसि, ताइणाए विगा सच्च न बोछेसि ', गछागहर्ण करित्ता 
लत्ताए पहरढ। जिगदासोी चितइ-- दटवपामुहयाण मए एअस्स 
साउमोयर्ण भुत्त, तेण मम तालणा सजाया। जह सच्च कहेमि, तो 
को नु मन्नह असंभर्व्रणज्ज 'तेण सहणमेत्र व? '। अओ स मोणपमेव 
चिटूइ । अहिगप्पढारेण नयगाहितो असूर्णि गलति | रुयतं त दर्‌टण 
सेटी वेइ- कि रोयगक्ारण ? '। स निद्गणों सेटी वग्ट- कह- 
णाओ अकहण चिय वर "। त सोऊण बाढ चमफ्िओ अइवग्गहेण 
पुच्छ३- सच्च॑ कहेसु एअस्स कारण !। तथा तेश उन-- थाकी 
मएन गदिआ, पुज् थाढीओमी गगेह पच्छा म पुच्छड ! | किकर आहय 
पुटुठ-कि थालीओ गणिआओ न वा ? '। तेण उत्त-'मण न गगिया, 
कितु खडियथाली न दीसट, तेण मः कड्िअ णगा थाली नत्धि '। तओ 
किररेण सज्जाओ गाआआओ । बत्तीसा ताओ सजायाओ परियषु 
ण्गाओ। संद्रेगा चितिअ-तिरत्वअ एसो ताडिओ। जिशदास 
कह४8---* खतब्यों मे अवराहों “, सहसा अविआरिअ कज्ज कय | 
जिणदासेज उत्त--- नत्यि ते दोसो, मम एवब्र, जेण पुण्ण विणा तब 
गेंहे भोयवाय समागओ। जहई पार मिट्वन्न न सिया, तया तस्स 
भोयगे विवरीयमेव सिया ' | तओ तेश सेट्रिंगा खडिय्ंठथाली- 
विसओ पण्हो पुटुठो। तेग उत्त-- खड़ियथाली भोयगाए मगर 
समागया | त दटूट्‌ कि इमा मम न वा ? इभ जागगत्य मगर 
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समीवत्थिओ थाढीए कठखडो तत्थ दिल्नो, निभग्गययाए तत्थ 
च्चिअ थिरो जाओ, मए न गहिओ ” इभ सब्वबुत्ततकहणपुष्व 
वण्ड-- एसो रिद्विवित्थो मम एव' जइ तब सका होज्जा, 
तया सच्चावणत्य कहेमि-- जत्थ थाढीओ लडद्राओ तत्थ तए 
ताहिं सह अन किमवि पत्त न वा 2 ! तेण सेट्टिणा बुत - - पमू- 
आणि वत्यूणि ताहि सह पत्ताइ, जहा य भारपइ-पल्लगाइबहुकट्ठु- 
वत्थूई ' । जिणदासेण बुत्त “जत्थ ताए सति, म तत्थ नण्ह !'। सो 
सेट्री तत्थ व॑ नण्ड । तत्थ गंतृण "ग थूलप फाडेइ । तत्थ बहूणि 
रयणाइ लक्खमुल्ला5 दिद्दुणि | तया धम्मदासेण णाय “एयाओ 
सब्रिइृढीओ अस्स एवं" त बोल्लइ -- जद तव एआओ, तया 
ताओ गिण्ट' । जिणदासेण उत्त---' खीणपुण्णस्स मम सब्वा नद्ढा 
इडढी तुम्ह पासे समागया, जड पुण्ण न सिया तया गहणेग कि, 
तीए नत्यि मे पयोजण !। "व बोत्तूण अग्गमों चढूद, गच्छत ते 
वण्ड--' कटवयरय गाइ निण्हेहि '। सो न गिण्हेड। तया उबगार- 
कर/#थ दण्ड बाृगाण भोयगाय एगेगरयगर्भरियवरमोयगचउक्क 
देह | जिणदासो निसेहेड, जेण भोयण भुत्ते समाणे तारूणा सजाया, 
तया मोयगगहणेग किन सिया ” अओ अगहणमेब बर॑। सो 
जिणदासो न गिण्हेड़ | सो बेड अह तुम्ह न देमि, किंतु बालगाणं 
मोयणाए देमि। इअ बलक्कारेग लुड्डुए देइ। अणिच्छतो वि 
जिणदासोी उवरोहवसेण गिण्हित्ता गामाओ बाहिरं॑ निग्गच्छ । 
भज्जा-पुत्तजुगसजुओ जिणदासो गामतर निग्गओ ! बीयदिणे अग्गओं 
गच्छंतो मज्ञग्हसमए एगं अडबि पत्तों तब्थ कि जाय॑ त॑ सुणेह--- 
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विमरूपुरीओ केइ कट्ठिहारा कंट्टुनिमित्त रण्णे गया। तत्थ 
संजायबुद्दीए कट्ठाईं अल्हमाणा ते कट्टठिहारा चिंतिति “अच्ज कि 
“भक्खिस्सामो, कु्डंबमवि कह पोसिस्सामो !” अभो अज्ज 
ल्लेटणपयोगेण जीवणनिव्वाह करिस्सामो, एवं चितयंताण ताण मग्गे 
'जिणदासो मिलिओ, पुट्टो यरे ' तुम्ह पसे कि अत्थि ? सच्चे बोल्लेहि ०, 
अन्नह त॑ पहरिस्सामो । तेण चितिअ-निभग्गस्स मम्र मोयगगहणस्स 
पहावो केरिसो “ तम्हा अप्पणमेव सेय | तओ तेण सच्च कद्विहाराणं 
उत्त-मम पासे मोयगचउक्र अत्थि. अन्न किंपि न, तेहिं सब्बे 
मोयगा गहीआ । जिणदासो अग्गे गच्छ३ । मग्गे फडेहि निव्वहंतो 
कम्मिवि ठक्कुरगामे आगच्छड8 । तत्थ नियवासजोग्गठाण दद्ूठ्रण 
गामठक्कुरस्साएस रूहिता वासं कर्रिसु, एगं च हृश्िंग मडिऊण 
घय-तिल्‍्ल-लोझरटविक्कयववहारेण सो ववहरहइ । जया समीव- 
गामेसु विक्कयत्थ गच्छुटू, तया हड्ड भज्जा चलावेडढ़। ते दण्णि बाढा 
तत्थ गामे पाठ्साछाण पढणत्थ गच्छति, एवं ताण कृष्पयदिणाई 
निश्विग्वेण गच्छति । 


ते उ कद्ठिहारा सेट्रिस्स पासाओं मोयगचउक्क॑ अवहरित्ता नयर 
पत्ता । निभग्गयाए वियारिअ एएहिं मोयगेहिं कह निव्वाहों होस्सइ ८, 
जइ विक्केमी तया सोहणं | जओ बहुदन्वं होस्सड, तेण पंच छ 
दिणाणि जाव कुड्डुबनिव्वाहों भविस्सइ। एवं वियारिअ कन्दविअस्स 
हंड्टे विक्केठ गया। कन्दविणण सरससुगधजुत्ते मोयगे दद्ठ्रण 
रुप्पयदुगं दाऊग मोयगा गहिया। बीयदिणे धम्मदाससेट्रिंघरे पच्चूसे 
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बालगा बुभुक्खिआ संजाया | भोयणत्थ सरसे भोज्ज अन्न न, तओो 
सेट्टी कम्मकर कन्दविअहशे पक्कल्त्थं पेसेश। सो वि तस्स चिय हड्ढे 
गच्चा सरसे पक्कन्न मग्गेह। सो कन्दविओ रुप्पयदुगेण दुण्णि 
मोयगे अपेइ। सो किंकरों गहिऊ। सेद्विस्स अप्पेह | नियमोयगे 
दरठण एगो खडीकओ, मज्ञमि रयणमेग दिट्ठे, बीओ वि भग्गो, 
तत्थ वि एग रयण्ण लद्धं । रयणदुगं पासित्ता सेद्िणा वियारिअ-ते 
र्िचिय मोयगा, जे रयगजुया मोयगा चउरो जिणदासस्स" अप्पिआ, 
कह कन्दवियपासे समागया “, कहं दुण्णि, कि वा सेद्विणा 
विक्किया ?, तओ निण्णयत्थ पुणरवि किकर कहेइ-जावंता मोयगा 
कन्दविअस्स हे संति, तावंते मोयगे गहिऊण समागतब्ब । किंकरों 
तत्थ गंतृण कंदवियस्स पासमि मग्गेइ-“ जावंता लछड्डुआ सिया, 
तावते सब्वे देहि, जओो सेद्रिणो रुइया | कंदविभों कहेइ * दुण्णि 
चिय मम पासे संति “' | तेण गहिऊण सेट्रिंणो अप्पिआ । तम्मज्झे- 
हिंतो वि दुण्णि रयगाठ निग्गयाइ । सेट्रिणा चितिअ--' कदविअस्स 
पासे कह एए समागया “| तज्निण्णयत्थ कंदविओ बोल्छाविओ पृट्ठो 
य। तेण कहिय-- मए निम्मविया '। सक्‍कोह पुद्टो- सच्चे 
निवेण्सु, अनहा दडिस्स '। तया सच्चमुत्त कद्ठिहाराहिंतो गहिया। 
तओ सेट्रिणा किकरमहत्तम पेसिअ ते कट्ठिहारा आहूया | किंचि 
भये देसिऊण्ं पुद्ठा तेहिं सच्चे कहिअं-' कंपि वाणिअं दुटिऊण 
गहिय ! त्ति | सेट्टिंग चितिअ “तेण जिणदासेण मोयगग्गहणे निसिद्रे 
वि मए बलाओ दिण्णा, तेण तस्स महप्पस्स दुह्दाणनिमित्तं हूँ 
जाओ !। कि करोमि ” | तैमि विहाया रुट्टो अत्थि, तेण दश्वविवरीए 
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अणुकूडे पि विवरीय जायड | अड चिताए। ज भावि तमवस्से 
होही, इअ चितंतो निच्चितो जाओ | 


ठक्कुरस्स गामे वसंतो सेट्ठी जिगदासो एगया वासासु गामतरे 
गओ । सझाए पच्छा वल्तस्स तस्स मग्गे नई आगच्छर, जलूपूरभरि- 
अनट उत्तरिड अचयतो राईएु नहतडत्थिअ रुक्खमारूढो । तत्थ 
भारडपक्खिणी निवसति । ते केरिसा “ 


एगोयरा पिहग्गिवा, तिपया मच्चभासिणों। 
भारंडपक्खिणो तेसि, मिई भिस्नफलेच्छणे ॥ 


तत्थ एगो बालभारडो नियपियर पुच्छह हे पिअ ' अज्ज किपि 
अपुच्ब कह कहिज्जसु । चरुइृढभाग्डेण वुत्त-हे पुत्त ' बहुवरिसाओ 
पुत्व एमथ केई मुणिणों समागया। इमस्स रुकवस्स हेटुम्मि राईए 
थिआण तेसि विविहजोगदः्ववत्ताओं जायाओ । एगेण मुगिणा 
कहिय-- जयमि रयगमगिमतोसहीण पहाबो अईंव दौसइ। तत्थ 
ओसहिप्पमावद्सगत्थ उत्त-एअस्म तरुस्स हेट्ठम्मि जा दुण्णि 
लयाओ निग्गयाओ, ताणं अचितप्पमावों अत्थि। एगल्यापण्ण- 
अक्खणेण अच्छीहितो जया अगर प४ईति, तया ताइ मुत्तिआइई 
जाय॑ति | बीयलया पण्णभक्खणेण सत्तदिणम ज्झे तस्स रज्जं संभवेज्जा । 
एवं इमाओ लूयाओ पहावसहिया हवति, ? इच्चाइकह कुणताण 
भारडपक्खीणं मुहाओ जिणदासेण वि वट्टा इमा सुआ। तओ जाए 
परमाए तरुत्तो उत्तरिआ, तार्सि लुयाणे पण्णाइ घेत्तुण अप्पीभूयतोय 
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नई समुत्तरिका गेहे समागओ। एगया जिणदासेण चितिअं 
£ पुर द्धकन्मवसे ग सब्बिडढी मम न्ठा, पुत्यभत्रे खडखंडेग दार्णं 
दिः्ण, तेण एज संजाय, एण्टि कि करोमि ?, एल्थ गामे जिणिद- 
मंठिर पि नाथ, गुरुणो समागम्ण वि नृत्य, तओ कह सम्म 
म्माराहण संजायए ? | तुब्छो इमो गामो, सतपुरिसाणं संगमो वि 
न लग्मढ़ ”, इच्चा३ विततों सेड्री जहसर्ति दोगाइजणे उद्गातो 
हियय्मि पचपरमेटिमत झाययतो नियमुडुंबस्सावि धम्ममुवदिसंतो 
का० गमेइ | 
एगया सेटी बितेद- सप्पह्वाणं छुयापण्णाण कि किज्ज5 ?, 
के पुत्ताण देमि “, अहवा पुण्णविद्दीगाण अम्हाण तेहिं कि, परुवया- 
रथ कस्स वि ठिज्जठ तया सोहण । अहुगा मज्ञोवरि गामठककुरस्स 
महोवयारो अत्यि, तेण वासाय घर पि ठिण्ण, तस्स किवाए हुई 
महिय कयविक्कय कुगतो हू घण पि किचे छहीअ, तम्हा गामठफ्कु- 
रस देमि ति"” वियारिअ भस्जे कहेइ-अज्ज दुण्णि रदु पु 
सुगघजु्ते निम्मवेहि । तेसु लड्ुग्सु इमेसि दुण्ह लयापण्णाण चुण्ण 
मित मित्र पक्तिखरेज्जाहि, जेग ठक्कुरस्स पुत्तरगस्स डिज्जडरे !?, 
एबं कहिऊग ल्यापण्णाण चुण्णदुग दाऊग कज्जत्थ निग्गमो 
जेणमईदृए चितिअं---मम पुत्तेहि कयाति मोबयगा न भक्खिया 
तेण पुत्ता मक्रबण-ब अहिग करोमि ! त्ति चितिकग चउरो रुडुआ 
निम्मविआ | दुण्णि ओसहिसंजुत्ता, दोण्णि य ओसहिविहीणा कया। 
ओसहिजुत्ता मोयगा नीसरणीण उबरि ठविभा, ओसहिहीणा नीसर- 
२ 
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णीए अहमि रक््खिआ, मज्शण्हकाले दुण्णि पुत्ता जया पाढसाढाओ 
समागया, तया ताणं माया हड्टे कयवरिक्कर्य कुणंती थिआ अत्थि । 
बुहुक्खिआ ते पुत्ता नीसरगीए उबर्रिं गया तेहि दिद्धा ते लबुआ । 
तेहि पुण्णप्पहावेण ओसहिसहिय एगमेगं मोय्गं भक्खिऊण गया 
पाढ्गाल, तयणंत! सेट्री वि घेरे समागओं, कंचि काले ठिच्चा 
नीसरणीए अहंमि ठविए दुण्णि मोयगे गहिऊण ठक्कुरस्स अप्पगत्यं 
गओ । ठक्कुरस्स समीवे गष्चा कदेइ---“' सिस्मितस्स अप्यणत्थ॑ 
लुदुअदुर्ग गहिऊण समागओ म्हि | इमा लछडडुआ सप्पहावा सति, न 
उ सामन्‍ना । एगस्स भक्खणे सत्तदिणंते रज्ज लहेज्ज, अवरस्स 
भक्वणे जया सो रोबेइ, तया तस्स नेत्ताहिंतो मोत्तिआईं झरंति, 
जओ ओसहिमिस्सिया मोयगा एरिसा पहावसहिया सति, नन्‍नहा 
मम वयणं सिया ”। तओ ठक््कुरेण ते दुण्णि मोयगा पुत्ताण 
भक्खादं दिण्णा, मक्खणाणतर दुण्णि पुत्ता ताड़िया, कस्स वि 
अच्छठीहिंतो मोत्तिआई न निग्गयाई। रुट्टो उककुरों जिणदासं कहदेइ- 
“ तए मम पुत्ताण ताडणाय एवं कयं, तत्तो---तव दुण्णि पुत्ते 
हणिस्सामि ”, इअ कहिऊग तेण पाढसालाओ जिणदासस्स दुवे 
पुत्ता बोल्छाविअ वहत्थ चडाल्स्स अप्पिआ। कहिय च-हे चंडाल ! 
इमे हणिज्जसु, अन्नह तुमंपि हणिस्सामि ! । चेंडालो जिणदासस्स 
दुण्णि पुत्ते घेत्तण वहाइ गओ । जिणदासो वि चिंतेइ--“कि रिसीणं 
वयणं असच्च जाय ? अहवा निब्भग्गयाए मम एवं जाय॑, कि 
करोमि “, मम निमित्तिण पुत्ताण वहो जाओ, कं रूऋणं गच्छामि ? 
दुक्खिअत्स मज्ञझ धम्मो एवं सरणं, जइ सरणरहियस्थ मम पुत्ताणं 
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युण्णं होस्सइ तया सोहणं होही ” इच्चाइवियारेण अप्पाणं थिरी- 
कुण्णतों पंचपरमिट्रिमंत झायंतों गिह्दे गओ, भज्जाए वि सब्बं कहिअं। 
सा पुत्तवियोगेण मुच्छिआ, पुणरबि चेयणं पत्ता सेट्रिंणा धम्मोवएस- 
दाणेण आसासिआ | उत्तं च-““ज भाविगों भावा नन्नहा हुँति, 
तम्हा सोएण अल, धम्मपराणं सरब सोहणं होइ ” एवं कहिऊण 
दुण्णि धम्माराहणतल्लिच्छा जाया | सो चंडालो जिणदासस्स्र दोण्णि 
पुत्ते गहित्ता वहद्राणे समागओ | पुत्तेहं जे मोयगा भक्खिया, तेसु 
भवियव्वयाजोगेण रज्जफलदाइलड्डुओ जिडेण जिणदत्तेण भक्खिओ, 
अवरो लड्डुओ लहुणण जिणरक्खिणएण भक्खिओ । मग्गे गच्छता 
ते वियारति-कि विणावराहेण अम्हे ठक्कुरेण वहत्थ॑ चण्डालाय 
अप्पिआ । रुयता दुण्णि गच्छन्ति, तया लछहुस्स जिणरक्खिअस्स 
अच्छीहिंतो मोत्तिआईं गरढंति। मोत्तिआइ पडताई दरठ्रण अच्छे- 
रजुत्तो सो नियवत्ये ताई गिण्हइ। सो उ चण्डालो तार्ण पुत्ताणं कहेइ-- 
* तुम्हाण वहत्य ठक्कुरेण हँ आदिद्रो, तुम्हे नियदद्ुदेव॑ सुमरेह ””। 
जिट्टों कह्ेिइ-निरवराहाणं मारणेण कि पयोयणं ठक्कुरस्स “, तस्स 
कोवि अवराहो न अम्देहिं कओ *, रुय॑ंते निरवराहिणों ते दरढ्रण 
चण्डाल्स्स वि हियय॑म दया जाया, सो एवं चिंतेइ-'हं पराहीणो 
आदिदुकज्जकरो कि कुगेमि *, बालगवहपावाओ दुग्गईं गच्छिस्सामि, 
जइ वहू न करिस्सामि तया ठक््कुरों मं पि हणिस्सइ ”। जया 
घायकरणपउत्तस्स, तस्स असी बालगाणं पृण्णप्पहावेण न चलेइ, तया 
सो पाउब्भुयदयापरिणामो ताणं कहेंइ- तुम्हे जइ मम वयणं 
अंगीकरिस्सह, तो तुज्झे न हणिस्सामि '। तेहिं उत्त ' कि त॑ ? !। 
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चंडालो कहेइ-इओ सिग्ध॑ जद गच्छिज्जाह, कयावि य एअस्सि गामे 
न आगच्छिज्जाह तो तुम्हे न हणिस्सामि' | तस्स वयण अगीकरिअआ 
उबयारत्थ कह मोतिया3 दांऊग ते जिगदत्त-जिणरक्खिया तओ 
सिः्ध निगया अडवि च पत्ता । तया जिशदतो सोलसवासिओं 
जिणरक्खिओ तेरहवासिओों अहेसि। अञव गन्छता ते दोप्णि दओ 
गामाओ बहुदृर जाव निग्गया । तत्व संज्ञार अगेगसावयगगभी- 
सणाए अटवीए कासह महारुक्खस्स अहमि विआ वियारन्ति-- 
४ एयॉम रण्ण रकत्ति कह नस्सामों ८ समीवत्थी कोबि गामो न 
दीसड़ | तओ एप्थ तरुस्स अहे बसण वर । जिणदत्तेण जिण- 
रक्खिओो उत्तो -“ अम्हाण॑ सह सृवण न जुत्त, जओ अगेगकृर- 
पाणिगगमीसणा एसा अडबी अप्थि | तओ अह जश्गस्सामि, तु 
अईव गिलाणो सि तेण पुष्ब॑ सुविग्जाहि, पच्छाह टशुविस्सामि ! | 
जिणग्क्विओं वए८ “ह तुम्ह, छह बन्चु म्हि, तु मम जिटुयरों 
वन्धवो सि, जेट्ठो बंबू पिउतुलदिद्वीण दसणीओभो, तओ पुच्ब तुम्हे 
सुवह, मण्शस्ततीण ये तुम उठाविभ अह सुविस्स '। तस्स अब 
निव्बचेग जेटो सृत्तो | छहुबधू जागस्माणों जिटुबबर्थ स्कचतो 
चिटुट्ट | एगमि पहरे गए रुक्खस्स बिछाओ एगो भीसणों सप्पो 
निग्गओी । तत्थ सुत्त जिणदत्त इसिऊण बि्लमि पविट्नो । मज्स्ततीए 
जिणरक्खिओ जिणदल जग्गावेद, सो न उट्टेह । तेण चितिअ-- 
“४ गाढनिद्याएु पडिओो एसो, तओ पच्छा जग्गाविरसामि” एवं 
तइअपहरे गए पुणरवि उद्गावेइ, सो नोटूइ, ताव पभाय पि जाय | 
जाए, पच्चूसे नियबन्धर्व निच्चेद्र विसमइअदेहं दद्ठण--कि मम 
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बबुध्स जाये ! अहवा सप्पदद्ों दीसह | पाणरहिय बन्धु पासित्ता 
बडूँ रोयइ, बोल्लेइ -' दह्वेण पुत्र माइपिठणा सह विओोगो कओ, 
अदुगा बबुगात्रि सह, हा | हा |! कि करोमिश कंत्थ जामि? के 
स*4 गठऊ़ मे“! ए। सो रोबनाणों क्रिंयतक्राठ तत्य थिओ। 
आसासगढठायगो कोवि तस्स न>्थि | अप्पाग थिर काऊण जचिनेइ--- 
नियत्रधुस्स मयक़िँ्च करेमि, पन्‍्छा अग्गिदाह काहिमि। समीवे 
कोति मामो आत्य न वा >अ जाणणथ रुक्बमारुहिआ चड़दिस 
पासट | दाहिणदेसाए सप्रीवृत्थ गाम पासेड। नियत्रवुस्स देह 
तहणो साहाए वथेण बब्िकग सो दाहिणदिसाएण चडिओ । एगमि 
जोयगे गग एग महानयरमागय । तमि सो पविंद्रो । भमतों एगस्स 
घगवतल्स क्रिवणस्स घश्गगे पत्तो। सो सेट्टी त जिणरक्खिर्म 
पासित्ता पुन्ठ ए-थ कुओ फ्िमत्थ तु आगओ सि*। सो रुयतो 
बेइ-- “मम जेट्ो बयू अरण्गे सप्पेण ठट्टों मओ अत्थि, तस्स 
मयक्रिव्वफरण थ सामग्गि गडहिउ आगओ मिहि, हे दयालु ! ममुवर्रि 
फ्रिव किन्चा मरणक्िक्ियोवक्‍खर मज्य देहि " क्ति रुयतो कहेड। तया 
तह्ष्म नत्ताडिवों मोत्तिआाड़ पडताद दटदठण मोत्तिअछोहपिसायगहिओ 
त प्िग्व गिश्तर नेट | तियक्रिक! करसग्णाएु कहेइ- एय उबरित* 
लमि नग्हि" सो किकगे त उत्र्रिं नयड, क्रिवणसेट्री पच्छा उवर्रि 
गच्चा त जिणरक्खिर्भ बढाओ सत्तमसूमितके नेजण एगाए मजूसाए 
पकिवत्रेड । सो तत्थ बिंओी चितेइ--“ अहुणा कि कज्ज “, कूरों 
सेट्डी दीस3, मोत्तिअलोहेण ह एप्य परक्खित्तो, अओ नीसरण कहं 
संभव्रेज्जा ?| मम बवुस्स मरणक्रिच्चं कह काहामि?” एवं रुयेतो 
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मंजूसाए थिओ अत्थि। किवणसेट्री वि पहपहाय ते बाहिर निक्‍्का- 
सिऊण कसापहारेण ताडित्ता, नेत्ताहिंतो पडताई३ मोत्तिआई गहेइ, 
तओ साउयर॑ भोयणं भुजावित्ता पुणरवि मंजूसाए पूरइ। ण्व तस्स 
दिणाइ दुक्‍्खेण गच्छति। 


एव्थ जिणदत्तस्स कि जाय, त॑ कहिज्जइ-तमि रण्णे मज्ञण्ह- 
काले गारुलिविज्जाधघारिणो केह्ठ गारुलिया त-थ समागया। मग्गपरि- 
स्समावणयणत्थ तस्स तरुस्स अहमि थिआ | परुप्पर सब्यव कुणतेहि 
तेहिं गारुलिएहि रुक्खम्स साहाएु बब्िओं जिणदत्तों पेक्खिओ। 
तओ उचरिं चटिअ जिणद्त्त अहे अवयारिऊण तनिच्चेटट पासेटर। 
नील्वण्णसजुयदेह त दर ठण निण्णिर्ज, सप्पदद्रो एसो | सप्पदद्ुपुरिसों 
छम्मास जाव जीवट। तेण टमस्स गारुल्यिमतेण जीविय देय, 
परोवयारेण य अम्हाण जीवण पि सहल होउ त्ति बेयारिअ गारुडमरेण 
सो निश्चिसो कओ | खणं॑तरेण सुत्तो इव जागरिओ सतो समीव-थिए 
गारुरिए पासट, नियबबु च न पासेट । ते पुच्छिआ, मञ्झ बबू कत्थ 
गओ । तेहि उ्- अम्हे अहुणा एत्थ समागया, रुक्खबंधिं 
सप्पदट्ठ त दट्ट्रण गारुल्मतेण अम्हेहि तु निव्विसों कओ। एन्थ 
तब बधू अम्हेहि न दिद्वो '( त सोऊण जिणदत्तेण चिंतिअ-'“ नूण 
मम बंधू म सप्पदट्ठ ढट्ठरण रुक्खपसाहाए बधिऊण कत्थवि गओ 
होज्जा | कव्थ त परिमग्गेमि ! त्ति” वियारमग्गं त गारुलिया पु"छति-- 
कि चितेसि ?। ठेण सब्वों वुत्तंतों कहिओ। तुम्हाण पच्चुवकरणे ह 
असमत्थो, कि करोमि ?। तेहि उत्त अम्हाण कावि इच्छा नत्थि | 
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तवोवरिं कओ उवयारो भवंतरे कल्छाणाय होउ त्ति क॒हित्ता ते 
गारुलिया इच्छिअमग्गे चलिआ। सो जिणदत्तो लहुबधुणों मग्गणत्थं 
अग्गे चलिओ। कत्थवि सुद्धि अपावंतो सत्तमदिणे जेमि नयरे सो 
जिणरक्खिओ किवणस्स घरे थिओ अत्थि, तस्स नयरस्स बाहिसरं 
आगओ। तया तनन्‍नयराहिवों अपुत्तो अकाले मच्चु पत्तो। तओ 
पहाणेहिं रेज्जजोग्गपुरिसमग्गणाय छत्तचामराइविहुसाजुओ गओ 
अलकिओ। सो गयंदो नयरे भमतों कमेण नयराओ बाहिं जत्थ सो 
जिणदत्तो तरुस्स हिट्ृम्मि सुत्तो अत्थि, तत्थ समागओ। सो गयंदो 
त जिणदत्त कल्सेण अभिसिचेइ, सय चिय छत्त घरिज्जइ, 
चामरा सयमेव वीइज्जति | गइदों करेंण त गहिऊण कुमथरूमि 
ठवेइ । मतिमुहा पडरजणा अहिनव॑ नरिंद हरिसेण नमंति। समहूसव 
नयर प्रेसति | रज्जसहाए रज्जामिसेणएण अहिसिचति । एवं रज्ज- 
दाइओसहिप्पहावेण स तमि नयरे महागाया जाओ। नियबंधुगवेसणत्थ 
सव्वत्थ चरपुरिसा पेसिआ, कत्थवि य तस्स पउत्ती न उबलद्वा । 
अओ सण्व बंधुदुक्खेण दुहिओ कट्ठेंण दिवसे नेह । 


इयरो किवणसेट्रिंगेहे विविहताडणाइ सहंतो उबरियमभूमियले 
थिओ कहपि कट्ठंण दिणाई गमेइ । तस्स सेट्टिस्स एगो कोढियपुत्तो 
अत्थि, सो जम्माओ रोगी अत्थि | तेण सो किवणसेट्टी त भूमिघरे 
रक्‍्खेइ । लोए कहेइ--- मम पुत्तो अईव खझूववंतो अत्थि । तस्खुवॉरिं 
कस्स वि दिद्ठिंदोसी न छगेज्जा, तेण मूमिघरे ठविओ अत्थि! । 
तस्स रूववण्णणं सोच्चा पउरजणा सब्बे पससति । एवं 
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तस्स सेट्टिस्स पृत्तस्स खूववर्त सोऊण समीवनयरनिवासी रयण्सेट्टी 
नियकन्ना-सीछवईदाणाय त किवणसिद्रि पत्थेश। सो अझईवगहेण 
अंगीकरेंड, वेसाहसुद्वस्म तझ्याए विवाहदिण निएणेड । सो क्रिवण- 
सेट्री विजरेइ---/ अहुणा कि करशेमि ? कोडियपुत्तस्स मुद्द कह 
जगाणं दंसेमि ०. अड चिंताए, णसो मोत्तिअज्ग्ओो बाहों अशथि, 
एस च्चिय मम्र पृत्तस्स ठाणे विवाहिज्जड, पच्छा सव्व सोहण 
होही ।”' एवं चितिऊग म॑जूसाए थ्रिअ त मोत्तिअञझर कहेंइ--- तुं 
मम पृत्तत्थ सील्वई+4 पश्णिकण अप्पिस्ससि, तया ह तुम 
मुचिस्सामि '। तंण कृहिअ 'तीए क॒न्नाए जीव अह कयावि मलि.। 
न करिस्सामि | एआरिस अकिच्चकरणेण मम मोअणेच्छावि नत्थि!। 
तया किवणसेट्रो कहेइ--जइ एवं न करिस्सिसि तया इओ 
छुष्णेच्छा तुमर न कायज्वा, निरत्थय अद्ृज्ञाणेण कि मरसि ? 
मरणपज्ज॑त एत्थ मजूसाए ठविस्सामि, अहिययर च वेयण कशिस्सामि' 
एवं सोऊण मरणभण्ण तेग मोत्तिअय्झगेग चितिअं-“* कि करोमि 
ज भाषि त अन्नहा न होड़, तीए कन्‍्नाए एरिसा भ्वियत्वया, तेण 
एरिसो पसगों उबद्रिओ, अओ अहुणा एअस्म वयणन्स अगीकरण 
चिय बरं, पच्छा जहोदय करिस्सामि "| एव विआरिऊण किवणसंट्रिस्स 
उत्त- अह परिणेऊग तब पृत्तस्स कृनन्‍न दाह्ममि, तुमएवि नियवयण 
सम्म पालियव्व, ' एव सोऊण किवणसेट्टी परितुट्टों । धरमि विवाह- 
महसवो वि पारमिओ। नरिदिग्गे गब्चा नियपुत्तविवाहकरणत्य पाहुड 
दाऊग अलकारजुत्तइत्थि--तुरग-रहाइ--सव्वविवाहुवक्खर गिण्हित्ता 
घरमि समागओ। फ्थाणदिणे हृत्थिर्यणे त मोत्तिअज्ज्रग॒ उबवे- 
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सिआ, नियकोढियपुत्ते च वसणढक्रिअरहे आरोवित्ता नयरमज्झेण 
निग्गभो | पठरा मोततिअज्ञरणमुह दट्ठ्रण पससं काठ छग्गा--- 
“ घग्णो एसो सेट्रो, जस्स एरिसो रुखउतो पुत्तो अत्थि । एवं 
मोत्तिजज्सरस्रा रउसझाह छुणनाणों संट्री कमेण कन्‍्नानयरे सपत्तों। 
सो स्यणसेट्री वि हन्‍थिर्यगे थिअस्स मोत्तिअज्नरस्स रूब ददठ्रण 
आहेययरो तुटो | मोत्तिअझ्रण-सीलबरईकननाण विवाहों त्रि समहं 
सजाओ। करमोयणसमण जामायरस्स बहुदव्ब दिण्ण | एवं विवाह- 

हसवे समत्ते तओ ते सब्बे निग्गया। सा सीलबई मायपिऊर्ण 
पाएमसु नमित्ता, सिक्ख़ च गहिऊण मोत्तिअज्रेण सद्धगि रहवरमारूढा 
निगन्छइ । नियप्णो अच्चब्मुअ रूवे दटूटूण नियजम्म सहलूं मनेइ, 
पासत्यिआए दासीए आगओ सिछाह अक्रासी---/ मम पिओ 
रायकुमारों इव दीस३, इत्थीसु किलाह पुण्णबई, जओ पृण्णोदणण 
एरिसो मए भत्ता पत्तो "। सोवि मोत्तिअअरओ किपि न बोल्लेइ, 
अत्थिर्मणों इओ तओ जिलोण्ड । सा सीछबई चचलचित्त नियप्पिअंँ 
दरठ्रण पुच्छट --' है पिअ ' अहुणा विगोयसमए क्रिमेव॑ अन्थिरमणो 
लफ्खिःजसि 4 मोत्तिअज्यरओ कहेइ---“हे बाले ' अह तव न भत्ता, 
भाटण्ग मए तु परिगीआ सि। जओ णएसो किवणसेद्री मोत्तिअलोहैण 
नियधरसत्तमभूमियले मजूसाएं म पूर्किण रकखइ | दिणे दिणे 
ताडणपओगेण मज्झ अच्छीहिंतो पडता३ मोत्तिआई गिण्हइ। अहुणा 
उ भादए्ण त परिणेंऊण तस्स कोढियपुत्तस्स अध्स्सामि, तया सो 
किव गसेट्री म मोइस्स३ । एसो वि समीवत्थो किवग्सेट्री रहाओ 
अवयरणाय सण्ण देह, अओं हं गच्छिस्सामि ” एबं कहिंऊण सो 
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मोत्तिअज्ञरो रहाओ ओयरिऊण्ण अन्नरहमारूढ़ो। तया सेट्रिस्स सो 
कोढिओ पृत्तो रहमुववेसिउ समागओ । सील्वई दासीहत्येण रहे 
चडत॑ त पाडेइ । पुणरवि चडिउ आगच्छट, एवं पुणरवि दासी 
घक्काए त॑ पाडेह। सो रुयतो तत्थ थिओ। किवणसेट्टी तत्थ आगओ, 
अन्ने वि जणा आगया, सीलवइ कहेइरे “कि एवं करेसि *?। सा 
कृहेइ---' न मम एसो कोढिओ भत्ता, मए परिणीओ भत्ता अईब 
रूववंतो । तओ जइ एसो आगच्छिस्सइ तया अहं निक्‍कासइस्स, ” 
एवं तेसि तत्थ वायाजुद्र जाय | मज्ञत्थपुग्सिहि कहिअ---' एप्थ 
कि वयणजुद्नेण, ज॑ कायत्व त घरमि कायबत्व, ” एवं पहमि सतब्वं 
सुत्य सजाय । कमेण नियगामे सव्वे समागया | सीलबईए वसणाय 
एगो वासों अग्पिओ, तत्थ दासीजुआ सीलवई बसद्। अन्नमि दिणे 
पिउप्पेरिओ सो कोढिओ पुत्तो सील्वईण समीव आगच्छ॑तो दासीए 
अवमाणिओ घक्काएण नीसरणीए अहो खित्तों। तस्स अगसाडइ पि 
चुण्णिकया2, एवं जया जया सो आगच्छह, तया तय दासी त 
हिंटुमि खिवट । तेण तओ एवं निण्णनो कओ कया वि ए्त्थ न 
आगमिस्सामि, एव दिणाणि गच्छति। सा सील्वई कस्सवि वयण न 
मनन्‍नेह । एगया सो किवणसेट्री चितेइ-- जडइ अम्हाण राया एय 
बोहेइ, तया अवस्स सा मण्णिस्सट” एवं चितिऊण सप्पाहुडो 
नर्िदग्गमो गतृण, उवहार दाऊण नियसत्बं वुत्तंत कृहेऊण पुत्तवह- 
बोहणाय पत्थणं कासी । रायमाणणीअत्तणेण निवेण तस्स घरमि 
आगमणाय अंगीकय, उत्त च--कल्ठमि दिणे € आममभिस्सामि! । 
किवणसेट्रिणा घरे आगतृण नियकुडुंबजणस्स पुरओ नरिंदागमणवत्ता 
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कृहिआ । बीयदिवसे पहाणपमुहपरिवारजुत्तो नरिंदों किवणसेद्विघरे 
आगओ । सेट्टिणा तस्स नर्रिदस्स सुदृढु॒ सागय॑ कय । अब्मंतरे 
परवेसिअ पासायमज्ञठवियसीहासणे थिओ नर्रिंदों 'परत्थीणं मुह न 
दद्व॒ब्व ! ति वियारेण जवणियब्मतरे सेट्टिणो पुत्ततहु आहूय टवेइ, 
ठविऊर्ण त कहेइ--“ हे पुत्ति ' कुलबह+ एगो च्चिअ सामी आजम्म॑ 
होइ, जारिसो तारिसो वि पिओ माणणीओ होज्जा, तस्स अवमार्ण 
कयावि न कायव्ब। तए विस अप्पणो भत्ता देवी इद आरीहणिजो ”। 
सा सीलबई कहेइ-“ हे नरिंद ! तुम मज्ञ पिउसमी, तेण तुम्हाण- 
मग्गमो अकहणिज्ज कि पि नत्थि, सच्च॑ कहिस्स, ममोत्तरं जोग्गं 
दास्सह, पुष्ब तु ॒पुच्छामि-“ इत्थीण परिणीओ भत्ता होज्जा वा 
अपरिणीओ भाडगण गहिओ वा ?”। निबो कहेउ--'सव्वजयपसिद्ध 
एय, इस्थीहिं परिणीओ जो स ज्चिय भत्ता होड़, नन्नी ” | तया 
सीछवई कहेड़- “मम परिणेया भत्ता क्रिवणसेट्िस्स पुत्तो न, किंतु 
जम्स अच्छीहितो मोत्तिआद झरति, सो चिय मे भत्ता !। नरिदो 
तीए मुहाओ मोत्तिअज्ञरणवत्त सोऊण नियबंधुसकाए पुच्छ-- सो 
कन्थ अहुणा वहढइ “”। तयाणि क्रिवणसेद्री बोल्लेट-- एसा मम 
पुत्तवह अथिरमणा, ज बा त वा वण्ड्र, इमीर वयणे वीसासों न 
कायव्वी ! | नश्दों परुसक्खेंरेहिं कहेइड- हे सेदि ! तर किपि न 
वोत्तव्बं, ह स54 जाणानि!। पुणोवि सील» एच्छइ- हे पुत्ति | 
तु कहेहि, सो अहुणा कत्थ अत्बि '। सा कहेइ---/“अणेण किवण- 
सेट्रिंग अस्स पासायस्स उबरिं सत्तममालके मंजूसाए मज्ञ॑मि सो 
मोत्तिअज्ञरगो मोत्तिअलोह्मओ पक्खित्तो अत्थि ””। एवं सोच्चा 
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नरिंदों सपरिवारों उवरि गतूज मजूर्स उमग्घाटिआ नियभायर पासइ, 
पासित्ता बाहिर निक्क्रासिअ हस्सिग आडिगेंट, बहुवश्सि नियबवुत्स 
सगमाओ सपरिवारस्स नरिदिस्स अषुब्यों अउन्लो अ आणदो 
सजाओ, मोत्तिअज्झरस्माबि तहेव अकम्हा बथुमिलणे विसेसओ य | 
राया लहुबधुस्म सम्यदद़्ुओं आरब्म तियसखजुत्तत कड़िआण तम्स 
बुत्तत पुच्छड। तेण असम सेट्रिस्स घेर आगमणाओं आरव्म सीलवई- 
परिणयण जाव बुच्ततो कहिओो। तओ सो नरिदों क्रिवगसेट्रिस्सवर्रि 
अर्ईव कुद्रों सकुड्डंबत्स से।शल्‍्स बड़ाय आदिसड। तथा जिणरक्बिणएण 
दक्वबिणसीलयाए तग्गिहमृत्तमोयशण उबयारत्य नरिद पन्थिऊण ते 
रक्‍्खाबेड। तया रण्णा स सञ्ब लब्छि अवहस्मि तिश्विसओ कओ। 
नरिदोीं नियबंधुणा सांछ्रईण ये जुत्तों हत्विक्रधमि आरुहिय 
नियमदिर समागओ । बबुणों सतत्ताण जिणमर्दिग्सु अट्ठाडिआ- 
महोसवी कारिओ | एवं तेसि आणदेण दिवसा गउउ॑ति | एक 
चिअ ताण दक़्ख, ज दसहों माटपिऊग विओगो | सबधबवों नरिदों 
मायापिअरमिछगाय अट्व उक्कराठओ जाओ। पहाणसेणाव: कहित्ता 
हनथि-तुरग-रहपाइक्फाउपब से गाए जुत्तो विजयजत्ताए निग्गओं | 
मगांसि साम-दाम-भेय-विगहाईहि रायनीइड़ि नरिदे वस्ताकुणतों 
कमेण ठवकुरगामे आगओ ,, जत्य गामे नियमायपियरा सति ।मामाओं 
बाहि खधावारों ठषओं । ठक्कुरोबि महारायस्स आगमण सोच्चा 
भयभीओ नयराओ आमतृण सबबुनरिदपाए नमेइ । पाहुड दाऊण 
तस्स आग अगीऊुगेद । कड्ाबिगेण जिशदत्तेण रण्णा पुदु--' तव 
-नयरे को वि वशिओ अन्थि न वा ”'। तेण उत्त--“ मम नयरे 
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जिणदासो नाम बणिगों अत्यि, सो कब्वयवासाओ पुब्ब एत्थ आग 

कयविक्कय दुणंतो चिद्रुइ /। नरिंदों वि तरस सेट्रस्स आहवणत्थ 
जण पेसेह । सो जिणदासो आगच्च सब नर्दिं पणमद्र | नरिदों 
बित पुच्छट--टेै सेदि !' तु अड्ठे कि परिजाशासि ”'। सेट्ढी 
आह-* अणगेगनरिदयदिययायक्रमछ भक्त महाराय को न जाणड़ ”? | 
नरिदों कुहेह-- एव न, क्विन्तु अढ संबधत्तणेग पुच्छामि '। तया सो 
जिणदासो सम्म सब4 नरिद एत्तत्ताए उबलक्खेडइ, किन्तु कह कहिः्जड़ 
तुम्हे मम पुत्तत्ति। तओ सेट्री मोणेण थिजो। तया सबधू नरिदों 
सीहासणाओ उत्थाय पिउस्स पाए पडिअ कहेइ-/पिभ ! अम्हे 
एयावत काल पिउमुहद सणपरिहीणा निव्मग्गा तुम्हार्ण पाए पणमिमो, 
अग्ज अग्हा॥ दिवसों सहलो, ज॑ पिउपायद्स॥/ जाय । मायावि 
त समायार छाममुह्ाओं जाजिऊण सिग्व तत्य आगया | सहसा 
आगय मायर टढटठ्ठणं ते ण्णि वि माठ्पाएगु पडिझा । मायावि 
पमोण्ण यण्गब्वस्तथणा अच्छीहितों असगि मुच्ती निग्रपुनि सहरिसि 
आएछ्जगढ़ । जिणदत्तनरिदोति मायपियर सीहासणे टदिऊण कहेई-- 
(तुम्हाण पुण्णप्पह्ावेण मणए रण्ज लड़, तुम्ह सतिभ एय रज्ज, त'टा 
तुग्हे अगीकुणह, अम्दे वि तुम्ह चरणे सेविहामी मायापिउणों कहिति 
-“है पुत्ता ! आजीवर्ण सम्म आराहिअस्स जिणधम्मस्स एयं फल, 
तओ तुम्हे वि जिशिददेवगुरुधम्माराहणे सया तप्परा होह । पुत्तावि 
धम्मसम्मुह्ा जाया । ठक्कुरो वि 'सेट्रिणो एए पुत्ता, जे मए बहाद 
बेडालाय अपष्पिआ ” इअ नाऊण सभीओ सपुत्तजिणदासस्स पाए 
नमह, नियावराह खमेइ। नरिंदों वि तस्स सब्वमवराह खमेइ, 
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आसयदाणाओ उक्कुरस्स वि पच्चुवयारकरणत्थ गामे देइ। जिणदत्त- 
नरिंदों मायापियबंधुजुत्तो नियनयरंमि समागओ । जिणदत्तनर्रिंदो 
बधुजुत्तो पिउस्स निब्बंधेण सीहासणे उवविसिअ नाएण रज्जं पालेइ। 
जिणमईए जुत्तो जिणदासोबि जिणपडिमाओ अच्चतो, आयरिय- 
मुहाओ जिणवरक॒हिअधम्म सुणंतो, वया३ पालतो सुहेण कइवि वासे 
गमेइ । पज्जते धम्मघोससूरिणो पासे सभज्जो दिक्ख घेत्तण, सम्म 
आराहिभ देवलोग पत्तों । कमेण सिश्लिस्सइ। सो जिणदत्तो नर्रिंदो 
जिणरक्खिअजुत्तो जिणवरचेइआलकियाइ नयराइ कुणतो, साहम्मिअ- 
जणवच्छलल समायरंतो, दीणाणाहे उद्धरंतो सद्भम्मकिच्चेहिं जिण- 
सासण पहावंतो, सावयधम्म परिपालतो सुहेण काछ गमेइ | 
आउसपज्जते पृत्तस्स रज्जं अप्पिकर्ण सबधुजुत्तो पव्वर््ज गुरुणो 
समीवे गिण्हित्ता सम्म परिपालिऊण सग्गसुह पत्तो, कमेण सिद्धि 
पाविस्सइ । 


उबएसो- 
जिणदासस्स दिट्ुंतं, उवगारसमस्सिअं । 


सुणित्ता भविंआ ! तुम्हे, दाणधम्मे जएज्जह ॥५॥ 
दाणधम्मोवरि जिणदाससेट्िणों पंचमी कहा समत्ता ॥५॥ 
सूरीसरमुहाओ- 


न्त्च्डण्स्छ्ड 
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अवियारिआएसे नरिंदस्स कहा छट्ठी ॥६॥- 


अवियारिय-आएसो, सप्पाणमि पडेज्ज विं। 

सा55एसे कुंभगारं च, मुंचित्था निवई जहा ॥६॥ 

कत्थ वि नयरे एगग नरिंदेश नियनयरे आएसो दिण्णों- 
“गाममसज्झे एगो देवालओ अत्थि । पुरीए माहणा वा वहस्सा वा 
खत्तिया व सुद्दा य वा नयरवासिणो जे छोगा सति तेहिं दैवालए 
पविसिअ देवं वदित्ता गतब्वं, अन्नहा तस्स वहों भविस्सइ” | एगो 
कुंभयारी तमाएस अजाणिऊण गदृहमारुहिय हत्थे लगुड गिण्हित्ता 
महारायब्व गच्छ३ । तेण देवालए सो देवों न वंदिओ । तओ रुट्टा 
सुहडा त॑ गिण्हिकग नरिंदग्गओ नएहरे। नर्रिदेण सो वहाइ आइट्रो। 
बहत्थमे सो नीओ । मरणकाले तत्थ मरण विणा पत्थणातिय 
किज्जइ, पत्थणातिग पूरिकण. वहिज्जइ, एवं नियमो निवेण कओ 
अत्थि । तदा सो कुंभारों वि पुच्छिज्जइ तए पत्थणातिगे कि जाइज्जइ, 
तेण उत्त---“ अद्द नरिंदस्स समीवे मग्गिस्सामि | सो तत्थ नीओ। 
नरिंदेण पत्थणातिगं मग्ग क्ति कहिअं सो कहेइ-- एगं तु मज्झ 
गेहे अहुणा कुडुबमोयणत्थ पन्नरलक्खरुप्पगा३ पेसेह । बीअं तु जे 
जणा बदीकया ते सब्वे मोएह । निवेण सव्ब कय । तइअपस्थणा- 
वसरे तेण-- सहामज्ञत्थिअनरिंदपमुहसव्वजणाणं एएण रुगुडेण 
पहारतिगकरणाय आएसो मग्गिओ !। रण्णा चिंतिअ--भहं कि 
करोमि 2, एसो थूलो, दडोबि थूलो, एगेण पहारेण अहं मरिस्सामि 
तओ “अजुत्तो एसो आएसो' इअ चितित्ता वंदणाएसो निक्‍्कासिओ, 
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उर्बा*ं दाणमहिअं तस्स अधप्पित्ता तस्स बुद्धीए सतुद्रेग निवेण समार्ण॑ 
गिह्दे मोहमों | एवं अविर्भाष्ञों आण्सो कयावि अप्पवहाय होइ । 


उवएसो-- 
अवियारिअकज्जस्स, पासिता अपिये फर्ड । 
कयाई न तहा कुज्जा, जई तुम्हे सुहेच्छयों ॥६॥ 
अवियारिआएसे नरिदस्स छट्ठी कहा समत्ता ॥६॥ 


जणमुहपरंपराओ-- 
न्--च्ल000/ ७७ 


सीलवईए कहा सत्तमी ॥७॥ 


कालो गओ जो धम्म॑ंमि, सो णओ सहलो चिअ। 

निफलो सयलो सेसो, वह एत्थ निदंसग ॥ ७॥ 

कम्मि वि नयंर हच्छीदासो नाम सेद्री वरीवइड । सो बहुघ्रण 
सपत्तीए गाविटों आसि ” भोगरिलासस्‌ एवं छग्गों कयावि धग्म न 
कुणेठ । तरस एुत्तो वि एयारिसों अन्य । जोव्वणे पिउणा धम्मि- 
अस्स धम्मदासन्स जहत्थनामाण सील्व३ण कननाए सह पाणिगहणं 
पुत्तसस काराविय । सा कन्‍ना जया अट्ुवासा जाया, तया तीए 
पिउपेरणाए साहुणीसगासाओ जिणीसरधम्मसवणेण सम्मत्त अणुत्व॒याइ 
च गहीया:, जिणघग्मे अईव निउणा सजाया | जया सा समसरगेहे 
आगया, तया सस॒रा३ धम्माओ विमुह दठठण तीए बहुदुह सजाय। 
कह मम नियवयस्स निव्वाहों होज्जा “, कह वा देवगुरुविमुहाणं 
सझुराईण धम्मोवएसो भवेज्जा, एवं सा वियारेइ | एगया “ संसारो 


पाइअविन्नाणकहा ३९ 


ऋषि ऑीज आनीलन अजीज डत- 5७. अज>त आज अणण लजज> जऑलभिज »| अज> अजणण>ण, ७3 जज खा अिजआि 


असारो, रूच्छी वि असारा, देहोवि विणस्सरो, एगो धम्मो च्चिय 
परलोगपवन्नाणं जीवाणमादहारु'"त्ति उवए्सदाणेण नियभत्ता 
जि्गिदधम्मेण वासिओं कओ | एवं सासुमवि कालतरे बोहेइ । 
ससुर पढ़िबोहिंड सा समय मग्गेह । 


एगया तीए घरे समणगुणगणालकिओ महत्बई नाणी जोय्वणत्थो 
एगो साहू मिक्‍्खत्थ समागओो । जोव्वणे वि गहीयवय सतत दतं साहु 
घरमि आगय॑ दर्‌ट्रण आहारे विज्जमाणे वि तीए वियारिय-, 
जोव्वणे महव्वय महादुल्लहं, कह एएण एयमि जोब्बणे गहीय * 
त्ति' परिक्खत्थ समस्साए पुट्ु- अहुणा समओ न संजाओ, कि 
पुन्व निग्गया ? ' तीए हिययगयभाव नाऊण साहुणा उत्तं--समयनाण॑-- 
“कया मच्चू होस्सइ त्ति! नत्यि, तेण समय विणा निग्गयो । सा 
उत्तर॑ नाऊण तुद्ठा | मुणिणा वि सा पुद्ठा “कई वरिसा तुम्ह 
सजाया ' ? । मुणिस्स पुच्छाभाव॑ नाऊण वीसवासेसु जाएसु वि 
तीए “बारसवासत्ति उत्त ! पुणरवि “ ते सामिस्स कई वासा जाय ! 
त्ति ” पुट्ं । तीए पियस्स पणवीसवासेसु जाएसु वि “ पच वासा ! 
उत्ता, एव सासूए “छम्मासा कहिया । ससुरस्स पुच्छाए सो 
“अहुणा न उप्पन्नो अत्थि ! त्ति। एवं वह-साहूण वद्य अतद्ठिएण 
ससुरेण छुआ । छुद्धभिक्खे साहुमि गए सो अईव कोहाउछो 
सजाओ, जओ पुत्तवह म उद्दिस्स न जाउ त्ति कहेह | रुट्टी सो 
पुत्तस्स कहणत्थ हुईं गच्छइ “ गच्छतं ससुरं सा वए्‌इ- भोत्तू्ण है 
समर ! तुं गच्छसु ।” ससुरो कहेइ- जइ हं न जाओ मर्हिं, तया 

३ 
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कहँ भोयर्ण चत्वेमि-भक्खेमि' इझ कहिऊर्ण हट्टे बओ। पृत्तरस 
सब्बं बुत्तंत कहेह- तब पत्ती दुरायारा असब्भकक्‍्यणा भरत्थि, अभो 
त॑ गिहाओ निककासय! । सो पिठउणा सह गेहे आगओ | वहुं 
पुच्छई- कि माउपिऊर्ण अवेमाण कय॑ * साहुणा सह वह्गाए कि 
अमच्चमुत्तरं दिण्ण 2 | तीऐ उत्त॑-' तुम्हे मुर्णि पुष्छह सो सब्बं 
कहिशिइ ' | ससुरो उबस्सऐ गतृण साकमाण मुर्णि पुच्छ-- दे 
मुणे |! अज्ज मम गेहे भिक्‍्खत्थ तुम्हे कि आगया *? | मुणी कहे३-- 
*तुम्हाण घर न जाणामि, त कुत्थ वससि », सेट्ठी वियारे! मुणी 
असच्च कहेह ' | पुणरवि पुट्र कस्स वि गेहे बालाए सह वद्टा कया 
कि! । मुणी कहेइ-- सा बाछ् जिणमयकुसछा, तीए मम वि 
परिक्खा कया ! । तीए ह वुत्तो ' समय विणा कहं निग्गभो सि ! । 
मए उत्तर दिण्ण-समयस्स “मरणतमयस्स ” नाण नत्थि, हेण 
पुव्वक्यमि निग्गंओ म्हि । मए वि. परिक्खत्थ सब्वेर्सि ससुराईणं 
वसाइ पुट्ठाई । तोए सम्म कहियाइ । सेट्टी पुच्छ- ससुरो न 
जाओभो हभ तीए कह कृहिय ?।' मुणिणा उत्त-' सा चिय 
पुच्छिज्जउ, जओ विडसीए तीए जहत्थों भातरों नज्जड !' ! ससुरो 
गेह गच्चा पृत्तकहु पुछ३-“ तीए मुगिस्स पुरओ किमेव वुत्त-' मे 
ससुरो जाओ वि न ' । तीए उत्तं-“ हे ससुर ! धम्महीणमणूसस्स 
माणवभयो पत्तो वि अपत्तो एव, जओ सद्धम्मकिच्वेहिं सहलो भवों 
न कओ सो मणूसभको निष्फलों क्य । तओ तुम्द जीवण पि 
घम्महीणं सष्वं गय ” तेण मए कष्टिअं-' मम ससुरस्स उप्पत्ती 
एक न, एवं सच्चव्थनाणें तुझो घम्भाभिमुढ्के जाओ | पृणरवि पुद्दु- 
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£ तुमए सासूए' छम्मासा कहंँ कद्किझ ? !। तीए उत्तं- साख 
युच्छह ” सेट्रिणा सा पुद्रा । ताए वि कहिअं-“ पुत्तवहए वयण्ण 
सच्चं, जओ मम जिणधम्मपत्तीए छम्मासा एवं जाया, जओ इओ 
छम्मासाओ पुव्च कत्थ वि मरणपसगे अहँ गया | तत्थ थीणं 
विविहदगुणदो सवह्य जाया । एगाए बुड़ाए उत्त “ नारीण मज्झे इमीए 
पुत्तवह सेट्रा । जोव्वणवण वि सासूभत्तिपरा धम्मकज्ज॑मि सएबव 
अपमत्ता, गिहकज्जेसु वि कुसछा नज्ना एरिसा !। इमीए सासू 
निनन्‍्भग्गा, एरिसीए भत्तिवच्छह्ाएं पृत्ततहहए वि धम्मकज्जे 
पेरिज्जमाणावि धम्म न कुणेदू, इम॑ सोऊण वहगुणरजिआ हैं तीए 
मुहाओो धम्म पावित्था । धम्मपत्तोए छम्मासा जाया, तओ पुत्तवह्ृए 
उम्मासा कहिया, त जुत्त ”। पुत्तो वि पुट्री, तेण वि उत्त-“ रत्तीए 
सययधम्मोव एसपराए भज्जाए *' ससारासारदसणेण भोगविद्धासाण 
च्‌ परिणामदुहददाइत्तगेण, वासानईपूरतुछजुन्वगेण य देहसरुस 
खणमंगुरत्ततेण जयमि धम्मो एवं सारुत्ति” उबदिद्वों हैं 
जिणघम्माराहगो जाओ, अज्ज पच वासा जाया | तभो वहूए मं 
उद्दिस्स पचवासा कहिया, त सच्च ” एवं कुटुंबस्स धम्मपत्तीए 
*बड्माए विउसीए पुत्तवहुण जहत्थवयण सोऊण रुच्छीदासो वि 
पडिबुद्धो बुडुत्तण वि धम्म आाराहिअ सग्गढ़ पत्तो सपरिवारों ! उबण्सो 

सीलचईअ दिट्ठंते, ससुराशविबोहर्ग । 

सोच्चा धम्मेण अप्पाणं, वासिअं कुण सच्वया ॥ ७ ॥ 

सलुसहइघम्मपावण सीलवईए सत्तमी कद्दा समत्ता || ७ ॥ 

--खमणमुद्दाजो 


जितना ओला 5 
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दाणंमि वुडढ॒दंपदणं कहा अदठमी-॥८॥ 


दायव्वनिअहत्थेण, परो दाहिइ वा न वा । 
बुड्ढदंपहदिट्ठतो, विक्खाओ एव्थ वुच्चह ॥ ८ ॥ 


एगम्मि नयरे निद्भणो थेरो वणिओ अपुत्तों अत्थि। नियडिकुसछा 
तस्म थेरी भज्जा दुद्ठा विज्जइ । तेण वणिएण निद्वणण कया वि 
दाण न दिण०ण | एगया तेण चिंतिअ- दाणण विणा परलोगे सुह 
न होटी ' तेण किचि वि इह भवे दाण दाय> ' ति वियारिय मज्झ 
घरे हि ए्गो जच्चतुरगमो अत्थि, तस्स विक्षएण ज दब्ब होहिट, 
त॑ धम्मत्थ माए अप्पियव्व, एवं चिंतमाणस्स तस्स कियतो काछो 
गओ । जया तस्स मरणसमओ आगओ, तया महायणं बोक्लाविऊण 
कहेइ ' मम मरणस्स पच्छा मम भज्जा ण्य ज़च्चतुरगर्म विक्केकण 
ज॑ दव्व पाविस्स३, त दव्व॑ परलोगसुहाय तुम्हाण दास्सइ, त दव्ब 
तुम्हेहिं सुहकम्मंमि निओइयब्व ” ति कहिऊण सो मरण पत्तों । 
तस्स बुडृढा भा नियभत्तुणों मरणकिच्च किच्चा विआरेइ-- 
// इम्स्स जच्चतुरगमस्स विकएरणं रूचवगसय होही, त तु महायणस्स 
अप्पणीय भविस्सइ, मम पासे कि पिन ठास्सइ, तओ एवं कायव्वं 
जेण सब्वधणं मईयपासे चिय ठाएज्ज ” एवं चिंतिऊण एगो मंजारों 
पालिओो । विकयकाले मजारस्स रूवगाणं नवनवई ठविभा, तुरगस्स 
एगो रूवगो ठविभो । जो कोवि कयणत्थ॑ जागच्छेज्जा तस्म सा 
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शव कहेइ-' मए एसो तुरंगो मंजारेण सहब्चिय विकेयव्वो, एकमेको 
कस्स वि न दायव्वी, जस्स गहणेच्छा सिया, तेण मँजारस्स 
रूबगाण नवनवई दायव्वा, तुरगमस्स एगो चिय रूवगो। एगमेगें 
तु न विकेस्सामि | छोगा तुरगमस्स गहणेच्छाए आगच्छंति, सा 
पुष्व॑ मंजारगहणाय कहे३, पच्छा तुरंग । मजार॑ को वि न गिण्हेइ। 
एगया एगो घणिओों आगओ । तीए तारिस वयण सोच्चा मजारस्स 
नवनवई ख्वगाणं दिण्णा, आसस्म रूबगो एगो दि०ण्णो। सा 
रूबरगसय गिण्हित्ता धरे आगया | महायण॑ बोल्लाविकण जया एगे 
रूवग देइ, तया पुच्छह किमेव ० । सा कहेइ-“ तुरगमस्स 
विक्कएण एगो रूबगो छद्गों, रूवगाणं नवनवई मजारबिकएण 
लद्भा | मम भत्तणा वि एवं कहिअ-तुर्गमस्स विक्कणण ज दब्बं 
होजा, त अप्पियव्बं, मए उ त दब्ब तुम्हाणं दिण्णं॑ | एवं बुड्ढाए 
महायणों वि वचिओ । सा य अइलुद्धत्तणेण तस्स उवभोगं अकिच्चा 
चिय, विविहकिलेस सहमाणा, मरणकाले वि दव्ब॑ चेव झायमाणा 
अटरोदइज्ञाणपरा मच्चुं पत्ता । तओ निएण हत्थेण ज॑ दाण दिजह 
ते चिय १रलोअसुहकर होइ ॥ 


जा आ आज आओ आम 





उबण्सो-- 


दिट्‌ठत थेर-थेरीए, सोच्चा सब्भावओ सया । 

जहुत्त जे तह दिज्जा, माय नेव समायरे ॥ ८ ॥ 

दाणमि थेर-थेरीणं अटूठमी कहा समत्ता ॥ 4॥ 
जणपरंपराओ--- 
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दाणविटम्बोबरिं जुहुदिठल- 
भीमसेणाणं कहा नवमाो- ॥९॥ 


* दाणधम्मस्स वेलाए, विलंब न समायरे । ! 

कछ्े दाणं पयच्छिस्स, जुहिटिठउलबय जहा ॥ ९ ॥ 

जुहिट्टिल्महानरिदो मज्झण्ह जाव पहदिण दाण देह । एगया 
को वि निद्धपो माहणो बहुदूराओ आगच्च जुहिद्विलदाणसाछाए 
समत्तपाए मज्ञण्हसमए पविट्नो । पचेव पहवा दाणसालाए विज्जति | 
तया धम्मपुत्तेण माहणस्स उत्ते- “ कलल्‍्छे दाहिमि '। एवं सोच्चा 
निरासो बभणों गओ । तया भीमसेणेण चिति+- ' न जुत्तों दाणे 
बिलबो ' तम्हा महाराय बोहेमि, इभ चितिऊण सिग्घ तओ उद्गाय 
आउहसालाए गमो । तत्थ एगा विजयदढक्का अत्थि | जया को वि 
देसो जिणिज्जइ, तया सा बाइज्जइ । बाहइज्जमाणाए ढक्काए पररेहि 
जाणिज्ज३,-अज्ज को वि देसी पड़वेहिं जिओतिति | भीमसेणो वि 
सय त ढक महादडेग वाइड रूग्गो | तया तीए ढक्काए महागज्ज- 
णारबो पररेहिं सुओ। जुहिदिकेणाबि सुणिभो। सो चिंतेट- अज्ज 
ढक्क को किमत्थ वाएइ * ? त्ति। पासत्थिअ नर पुच्छइ । सो नरो 
निरिक्खिऊण आगओ समाणो नरिंद कहेइ---' हे महाराय ' अज्ज 
भीमसेणभाया विजयदक्क बाएड ! । धम्मपुत्तो भीमसेण बोल्लाविकण 
पुच्छट --' हे भायर ! अज्ज को अउच्बो देसो केण विजिओ * , 
जेण सय तु विजयदक्क वाएसि ' | भीमसेणेण उत्तं--.' हे महाराय ! 
तित्थंकरेहि केवलीहिं जोगीहि महारिसीहि च जो कया विन जिओ, 
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सो अज्ज जिओ, तेण इमा विजयदक्का मए वाइज्जह !। धम्मपुत्तेण 
पुद्द ' कि तए जिओ “ ” । भीमस्ेणो कहेइ--- निब्बलस्स मम अजे अं 
त जेउ सत्ती नत्थि ” पुणरवि पुदु -- तो केण जिओ * ! । भीमसेणो 
कहेइ---' हे महाराय ? तुमए सो विजिओ ' । जुहिद्ििों पुच्छह- 
“ कया मए जिओ ” 2 | भीमसेणों कृहेइ---" अज्ज अहुणा य !। 
जया सो माहणो एव्थ आगजो, तया सो भवतेण उत्तो-- कल्‍्ले 
दाइस्स ' त्ति | तओ नज्जइ एगदिणं जाव भव॑तेण काल्स्स विजओ 
कओ | पुष्व॑ केण वि महापुरिसिण काछो न जिओ, तए पुणो सो 
जिओ । तेण अच्छेरजुत्तेण मया ढकक्‍का वाइआ । नीइसत्थे थि 
कहिअ--- ज॑ कल्ले कायव्व ते अज्ज करणिज्ज॑ | ज अज्ज संझाए 
कायव्व, त॑ मज्ञण्हे करणीअ | ज मज्झण्हे करणिज्ज, त अहुण 
व्चिअ कायव्व, जओ मच्चू नहि पहक्‍्खए, अणेण नियकज्ज कर्य 
अहवा न कय ति, तओ सुहाणं कज्जाण करणे वरिल्बो न कायव्वोीं ”। 
त॑ सुणिऊण धम्मपुत्तो महारायो निय पमाय जाणित्ता, ते बभर्ण 
घिग्घ बोछाबिऊण बहु धण दाह्वीअ। एवं दाणे विलबो न कायव्वो। 


उवणसो 

बयण्ण भीमसेणस्स, दाणे जुत्तिसमन्निय, । 

सुणित्ता भविया ! तमि, पमाय पखिज्जह ॥ ९ ॥ 
दाणविलेबोबरिं जुहिट्ठल-भीमसेणाणं नवमी कहा समत्ता ॥९%॥ 


सूरीसरमुद्दाओ 


न आयरियविजयकत्धूरसू रि विरइआ 
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कित्तिम-नेहोवारिं वुद्ढाए कहा दसमी -॥१ ०॥ 


पिया लछोए निय-प्पागा, न पृत्तथणबंधवा । 

जमस्स पृत्तओ रुगो, चुड़ढाए जहा दंसिओ ॥ १० ॥ 

कम्मिवि नयरे एगा थविरा वसइ। तौए पुत्तो एगो जोव्वणव्थो 
विज्जद । सो एगया रोगपीलिओ सज्जाए वि उत्थिउ असत्तो जाओ। 
सा थविरा वाहिपीलिआं पुत्त दटठुण एवं चितेइ-' पृत्तविहीणाए मम 
निव्वाहों कहं होस्सइ, अभो मरण चिय बरं !' | तओ सह एवं 
पत्येइ-' हे जमराया ! म॑ नएजा, मम पुर्त तु न!। तीए भट्नण 
कहासु एवं सुअ “जया मरणकालो होज्जा, तया महिसरूवेण जम- 
राया आगच्छइ, मच्चुमुहे पडिआ जर्ण नेऊण गच्छई ” एगया 
मज्झरत्तीए पुत्तो सेज्जाथिओ अत्थि । बुड़ढा पुत्तमुह दट्ठ्रण पत्थेह 
“४ हे जमराय ! म नेएज्जा, मम पुत्त तु न” एवं पुणों पुणो 
पत्थण कुणती निद्द पत्ता । तथा समीवघरत्थों महिसो छुश्मिी समाणों 
थेरीए अपिहिअदारे घरमि पविट्रों | सो महिसो गाढसुत्ताए बुडढाए 
१पाउअवत्थस्स अचर्ढछ जाइसहावेण आकरिसह । बुड्रढ्ा जागरिआ 
समाणा महिस पासेइ, पासित्ता विआरेइ-' पुत्तस्स गहणाय आगओ 
जमराओ भुक्केण म॑ करिसेइ ' | तया तीए उत्तं-' हे जमराय ! ह 
तु नीरोगा म्हि, मम पुत्तो रोगपीडिओो एल्थ सज्जाएं थिशों अत्थि, 
एअ गिण्हाहि, तु भुल्ेण एव्थ कि आगओ पति * ! | तीए त वयण 
सज्जाधथिओ पुत्तो वि सुणेइ, विआरेइ-मम माउस्स कित्तिमो केरिसो 


॥ श्राइतवस््रस्थ | 


पाइअ विन्‍नाणकहा श्पृ 
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मपुवरि नेहों अत्यि, सब्बे संसारिणो नियत्थमाहणपरा, परत्थविमुहा 
हुन्ति, आओ भहं पि नौरोगो होस्सामि, तया सिग्ध भ्प्पणों अत्थ 
साहिस्सामि, एवं सुहर्चिताएं कमेण नीरोगी जाओ । सब्ब चइऊण 
परलोगमग्गाराहगो जाभो । उवण्सो- 


बुडढाए कारिम नेहे, नियपृत्त वि पेक्खिआ। 
पयड्वेज्जा निए हिए, ' सत्थमंसों हि छुक्खया *॥ १० ॥ 


कित्तिम-नेहोवर्रि बुड़ूढाण दसमी कहा समत्ता ॥ १० ॥ 
सूरीसरमुदह्ाओ-- 


ज्कि्िल्लिकिनालन+ 7 


जोग्गाण संजोग चोरस्स कहा एगारसी-॥॥१ १॥ 


विरुद्धदपईण पि, संबंधों नेव सोहए । 
आओ जोगोख्णुरूवाण, जहा चोरेण कारिओ ॥ ११॥ 


धाराए नयरीए भोयनरिंदरज्जे एगमि घरे पुरेसो कुरूवो निग्गुणो 
अ, तस्स य भज्जा सुरूवा सुगुणा | सा इत्थी धम्महीणपइस्स जोगेण 
निच्च दुक्खिआ अत्थि | अन्‍्नंमि गिहम्मि भज्जा कुरूवा निग्गुणा, 
तीए य पई सुरूवों सुगुणो । निग्गुणाए भज्जाए सो दुहिओ समाणों 
कहपि काल नेह | एगया चोरेण ताण गिहाणं खत्तपयाणे अणणुगु- 
णजुतते दुवे दंपइणो दरठ्रण सुत्तइत्थिदुगाण परावद्रण कय । जाएं 
सुनोगो जाओ, ते चिराओ उब्विगा, तया पसण्णा सजाया। 
अन्नेण निग्गुणेण भोयनर्रिद्सह्ाए गंतृण “ हे नरिंद | मम भज्जा 
मुरूवा केण वि हरिअ त्ति मम नाओ दायब्बों ! इभ जाणाबिर्ज । 


श्र आयरियविजयवत्थूरसूरिविरइशा 
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काणा नथरप्ि पहहुग्घोसो कारिभो--' अस्स भज्जा जेण वि हरिणा 
हो ज्जा, तेण अवरस एप्थ आगंतव्व, अन्नह पच्छा तस्स महादडो 
होहिइ ' । सो चोरो पडहुग्घोसं सोच्चा नरिंद्सहाए आागच्च कहदेइ 
मणए अस्स इ॒त्थि हरिऊण सुरूवस्स जोग्गस्स अवरस्स दिल्ला । जओ उत्त-- 

मए निसिनरिंदेण, परदव्वावहारिणा । 

छुत्तो विहिकओ मग्गो, जोग्गं जोग्गेण जोइअ ॥ १ ॥ 

इम सोच्चा निवेण हसिऊण त पमाणीकय ति। 
उबण्सो- 

विहिणा ज॑ कय कज्ज, चोरेण कयमण्णहा । 

ते सोझण जहाजोग्गे, जोयए मइस सया ॥ ११ ॥ 

जोग्गाण संजोगे चोरस्स एगारसी कहा समत्ता ॥ ११ ॥ 
भोयरनरिदकहाओ 


भवस्स असास्याए नागदत्तमेट्रिणो 
कहा दुवाठसमी ॥ १२॥ 

अन्नाणावरिआ लोगा, पेक्खेज्जा न हियाहिय । 

ते हसिज्ज॑ति साहहिं, नागदत्तो व्व सेट्िठओ ॥ १२ ॥ 


सिग्थिवतीण नयरीणए नागदत्तो नाम महारिद्विमतो सेट्री परि- 
वसइ । तस्स जसोमई नाम भज्जा अत्थि | सो इंदियविसयसुहप- 
सत्तो भोगविलासेहिं काल नएइ । 'पाबाणं रूच्छी पावकम्ममि जुज्जह 
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त्ति नाएण तेण को डिदव्वबण्ण बारहबरिसेहिं सत्तमालओ महापासाओ 
निम्मविओ । सो पासाओ तारिसो जाओ, जस्स पासायस्स वरिसाण 
सहस्स जाव कक्‍्करोवि न खरेज्जा। निप्पन्ने पासाए चित्तगरे 
बोल्लाविकण विविहनर-नारीतिरिच्छाईण चित्तकरणत्थ भित्तीओ 
समप्पिआ। ते चित्तगरा वि जणनेत्ताणदगराणेगचित्तालकरिअभित्तीओ 
कुणंति । अन्या पच्चूसकाले सी सेट्टी चित्तगरे चित्तकरणव्थ पेरेइ, 
तया तथ्थ कोवि विप्तिट्रोहिनाणजुत्तो महव्वई॑ साहू आगओ । 
बुडृढत्तणपारभे वि विसयवामूढ त नादगत्त दटठरण किंचि विहसिअ 
सो अग्गओ चलिओ । नागदत्तों वि चितेइ--“चित्तगराण पेर्ण कुणत म 
निरिक्खिऊग हसित्ता मुणी कि गओ ०, महप्पणो कयावि निरत्थयं 
न हसेइर । मह एआरिस कि दिद्वं, जजो हसिकण गओ | पच्छा 
अस्प्त कारण उबस्सए गतृण मुर्णि पुष्छिस्सामि ” इअ विभारिकण 
खणतरे सो चितारहिंओ जाओ | पुणरवि मज्झण्हसमाण सो सोह 
भिक्‍्खत्थ तस्स धरमि समागओ, तया भुजमाणस्स नागदत्तसेट्रिणो 
उस्सगे तस्स पुत्तो कोलेइ, तस्स य भज्जा जसोमई भावओ मुर्णि 
सक्‍कारिऊण निरवज्ज मिक्ख दाहीअ | तया पिउस्स अके रममाणण 
पुत्तेण मुत्तिकण सेट्रिस्स भोयण वत्थ च भरिर । 'मुत्त अवसारिआ 
भुजतो नागदत्तों बोल्लेइ- हे पिए ! अणेण पुत्तेण मम भोयण वत्थ 
जे खरटिअ ', एवं बोछमाणे समाणे स साह नागदत्तमुहं पासित्ता 
क्रिचि वि हसित्ता निग्गयों | हसत मुर्णि दटठरण नागदत्तों पि्ं 
ऋद्देइ-' है पिए ! इमो मुणी म पासित्ता हसिऊण गण, तत्थ कि 


१ मूत्रमू-अलवणम्‌ | 





। आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइआ 
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कारणमत्थि ?, किवा हसणप्तील़ो सो अत्थि ? | पहायकाले विविह- 
चित्तकरणव्य॑ पेरंत में दट्‌ ठूण हसिओ, अहुणावि हसिऊण गओ ”। 
जसोमई वए्‌इ-- है नाह ! विणा कारण मुणिणो कया वि न हसंति, 
अवस्स कि पि एव्थ प्रओअण होज्जा” नागदत्तो आह-- तभो 
अवस्स हं मुणिस्स समीवे गतृज हसणकारणं पुच्छिस्से ” एव वोत्तण 
मोयण काऊण हंश गओ। अवरण्हकाले हंट्रे थिज्ो नागदत्तो 
कयविक्कय कुणंतो अहेसि, तया रायपहे एगें बक्करें गिण्हित्ता 
गच्छमाणस्म चंडालस्स हत्थाओ छुश्मि सो बक्करों हड्त्थिअं 
नागदत्त पासित्ता तस्स हड्मारूढो, पच्छा तस्स गहणत्थ च॑ंडाले 
वि हुई आगतृण नागदत्त कहेइ--“ इमो बककरों अम्हच्चओ, तेण 
मज्झ अप्पेह, जड़ तस्सवरिं किवा होज्जा, तया जोग्ग मुल्ल दाऊण 
गिण्हेह ” । चंडाल दट्ट्ूण० सो बक्करो भयभंतो बे बे कग्तो 
हृश्स्स अब्भतरे पविट्रो | सेद्विणो कम्मगरेहिं पि अंतो पविसिअ 
दडेण त ताडिऊण बाहिरं निक्रासिज्जमाणों वि सो अंतों अतो 
पविसेर । तया नागदत्तो सब उट्टाय तस्स अयस्स कण्ण गिण्हित्ता 
बला हशाओ उत्तारेइ । निदओ सो चितेइ--“ एवं कियते जीबे 
रकखेमि, एवं जीवाण रकक्‍्खणे मम घण झीणं होज्जा, चडाछो वि 
सया एवं कुज्जा, तेण निक्कासण चिअ वर ” | एवं चितित्ता बे 
वें कुगतोी सो दृश्मउ नीप्तारिमो । निस्सारिज्जमाण, अओ चिअ 
अंसूई मुचमाणं, * सेट्विस्स सम्मुहँ पासिऊण हे दयाद्ध ' सेट्विवर ! 
अस्स चडाढुस्स हत्थाओ में मोआवसु ” इज मणसि पत्थमा० बककरं 
गहिऊण चंडालो गओ। जया सेट्ठिणा हृशओ बक्करो नीसारिजमाणों 
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आसी, तया सो साहुवरों थंडिल्त्थं गच्छतो पुणावि सेट्रि पह किंचि 
हसिऊण गभो । तया नागदत्तो वि तइयवार हसिऊण गउछंतं मुर्णि 
पासिकण चितेद---' एसो मुणिवरों अज्ज वारत्तय पि हसिऊण 
गओ, एत्थ अवस्सं किपि कारण होज्जा १, तओ उबस्सए गन्तृण 
हसणकारण पुच्छिस्सं ” एबं विआरिभ हद्शओ गिह गतृण भोयर्ण 
किच्चा रत्तीए उवस्सए गओ । साहु पणमिअ पुदु ---/ मुणिराय ! 
अज्ज पभायकाले चित्तगराण चित्तकरणाय पेरत म दरठ्रण किमट्ठ' 
तुमए हसिअं । सब्बे ससारिणों नियगेहकिच्चाई कि न कार्रिति 4 
तो तुम्हेहि केश कारणेण हसिअं ति !” पुच्छणाय आगओ हूं । 
मुणी कहेइ--“ है नागदत्त ' तु भोगविलासेसु पसत्तो निआउस्स 
अत भपासतो, चित्तगराण विविहृचित्तकरणव्थ कहेसि, कितु अरस्सि 
पासाए मए कियतकाल जाब वसियव्व ति न पासेसि, अओ 
विसयवामूढार्ण केरिसी ठिह त्ति मए हसिअ ” । नागदत्तो वि 
मुणिवयणेण आउस अप्प पासतो सोहु पुच्छ;--' हे भयवत ! मम 
लीवणसेस कियंतमत्थि ? ” । मुणी कहेई---' सत्तदिवससेसमत्थि । 
अज्जप्पमिड सत्तमे दिवसे संझाकाले तुं मच्चुं पाविहिसि !। नागदत्तो 
पुच्छडइ-' कि भते ! हैँ समाहिणा वा असमाहिणा वा मरण पाविस्स ” | 
मुणिवरों आह-“ नागदत्त !' इओ पंचमे दिवसे तब मत्थए सूलपीडा 
होस्सइ, त असहेज्जसूलपीड तीहिं दिणेहि अणुभविथ मरण 
पाविहिसि ” नागदत्तो त सुणिअ, महप्पाणमग्गओ अप्पाण हसणपत्तं 
गर्णितो, अप्पकेरासब्भपउत्ति घिककुणतो, नेत्तेहिंतो अंसूई मुर्चतों 
साहुं कहेइ- है भदंत' किलर सच्चो हँ हसणीओो जाओ, दुलहं 
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माणवभवं पावित्ता मए पोग्गलिभसुहपतत्तेण क्विंपि परक्षेमाराहणं 
न कर्य, निप्फलो गमिओ मणूसों भवों, अहुणा कि करोमि १” इम 
बोछिऊण रुयतो मुणिप्रण्सु पडिओ | समणोवि नागदत्त कहेइ-- 
“हे सावग ! जह रण्णे इक्को महारुक्खो अत्यथि, तत्थ सज्नाए 
दूरयराजों आगच्छिऊण पक्खिणो साहासु वर्सति, पुणों पहाए 
संजाए उड्ेऊग अन्नत्थ संचलृति, पुणो मिलेज्ज न वा मिलेज्जा, एव 
भवे एयारिखो कुडुंबमेलो जागियव्बों | अप्पणो एवं अत्थसाहुणपरा 
* सत्थिआ सब्वे संसारिणो जीवा नायव्वा, तुमेँं पि अप्पस्स अत्थ 
साहेहि ”” । नागदत्तो पढमहासस्स कारण नच्चा अप्पाणं अहण्ण 
मण्णमाणों बीयवार-ह तणस्प्त कारणं पुच्छई। तया मुणी कहे इ--हि- 
नागदत्त ' भज्जापुत्ताईसु मूढप्पाणी संतारसरूब न जाणेहरे, जओो तु ज 
पुत्त मन्नेत्ति जेण पुत्तेण आर्णदिओ्रो होज्जा, जस्स मुत्तेण भरियपि 
भोगणं पिय गणेसि, सो तुज्झ पुत्तो तव भज्जाए जारपुरिसो आसि। 
नायसरूवेण तण एसो हणिओी समाणो, मस्किण तब भज्जाए 
पुत्तत्ततेण समुवबन्नो। तु सत्तं पि पिअ पुत्तं मन्ेसि जया सो तुह पुत्तो 
जोव्वणवबंतों होस्सइ, तया तव घरुवक्खरजुअभव्वपासाय विकेहिइ, 
तव भरज्जाए विस दाऊण मार्स्सिइ, तुम्ह पुत्तो कुले कुलंगालो होही। 
ससारीणं णरिसी छि६ ” इम चिंतिऊम मए बिह्यवारं पि हसिआ । 

एअं सुणित्ता नागदत्तों कहेइ--“' हे भमवत ' पुंछलीए भज्जाए, 
पुत्तत्तणेण य उप्पनस्स सत्तणों सरूव जा णिऊण किल भोगेहिं ह वचिओ 
म्हि । अहुणा मज्न्न त कहिज्जाह, जं मए हद्ाओों निस्लाल्थ्जिमाण 


बृ, स्थार्थिका! । 
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बककर दरठरण तुमए हसिर्जअ ”। मुणिवरों कहेंद्- “ नागदत्त ! 
एसो बककरों पुन्बभवे तब पिया आसि, जेण महापरिंगहतिण्हाए 
मूढप्पा अणीईण बहुदव्व॒ सच्किण, मरणकाले तुम्ह सब्बदव्बँ 
अप्पिऊण पावकम्मणा ए सो बकले सजाओ । जेण अस्स चडाल्स्स पुन्ब- 
भवे बहुदव्वगहणेण अप्पो कप्पासो अप्पिओ, तेण एसो रिणमोक्खत्थ 
अस्प चडाल्स्स हत्थे आगओ । अज्ज चडाढ़ो एअं बककरं गहिआण 
रायपहम गच्छंतो महेसि, तया एसो बकरों अपणो हु॥ पुत्त च 
निरिक्खिऊण जाइसरण पाविऊकण तुम सरगमागओ। चडाएेण 
कयणत्य कहिएण लोहँघेण तुमए सो न गहिओ ” तेण मए है 
नागदत्त ! तइयवार पि हसिरअं | एब सोच्चा- “ मएपिआ वि न रक्खिओ 
त्ति अप्पा० धी घी करितेण तेण सिग्घ उत्थाय चंडालपघरे गच्छिऊण 
कहिय--' है चेंडाल ! जहिच्छिअ दव्ब॑ गहिऊण बक्कर मज्झ देखसु !। 
तेणुत्त-' सेट्रि ! सो अहुणा एव हओ, कह अप्पेमि “? एवं सुणित्ता 
अप्प निदतों मुणिवरस्स पासंमि गच्छित्ता पुष्छीअ-मम पिया मरणें 
पाविज के गह गरओ 4 । मुणी कहेइ--- “ सरणमागय पियरं 
अरक्खमाणं तुम धिककारितो अड्रोदज्ञाणण सो मरण॑ पाविअ निरय॑ 
गओ ” | तथा नाग्दत्तों पिउस्स दुग्मइ सोच्चा निरयदुह्मओ बीहतो 
मुर्णि कहेइ- “ है भगवंत्त ! म॑ तारय में तारय, सत्तदिणेण ह कि 
करिस्स 2, कह अप्पाण तारहस्स *, है दकर्भंडार ! मम सप्पहं दसेहि 
दस्तेहि त्ति ””। मुणिवरों आह--“ है नामदतत ! एमदिवससजमपाल- 
णेण किभन्वजीकी अक्स्सं वेमाणिओ होज्जा, कि पुणो सत्तद्विणेण ?”” 
एवं सोच्चा संसारस्स असास्थ भावषितों, सत्तकलेस्ेशुः निमदत्य 
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अप्पित्ता, जिणमदिरे अट्ठाहिआमहसव कारित्ता एयस्स मुणिव- 
रस्स सगासे सजम गिण्हीअ। अणसणेण सुहेण चत्तारि दिणा गया। 
पंचमे दिणे तस्स सिरसि महासूलवेयणा असहेज्जा जाया। गुरुवरस्स 
क्यणसुहावुद्रीप समभावेण वेयण सहंतो समाहिणा काल किच्चा 
वेमाणियदेवलोगे सोहम्मकृप्पे देवत्तणेण समुप्पन्तो | एवं आउसस्स 
सत्तदिणे सेसे वि सजम॑ पालिकऊण आगहगो नागदत्तो जाओ 


उबण्सो-- 
नागदत्तकह सोच्चा, भवरूवपयसिर्णि । 
€ क्रामभोगाइअ चिच्चा जएह सजमे बरे ' ॥ १२॥ 
भवस्स असारयाए नागदत्तसेद्ठिणो दुवालसमी कहा समत्ता ॥ १ २॥॥ 
सज्ञायमालाए 


गेहेसूर-सुवण्णयारस्स कहा तेरसमी॥ १३॥ 


गेहेख॒ग जणा गेहे, नियसामत्थद्सगा । 
बाहिरे कायरा, तत्थ, सुवण्णारनियंसण ॥ १३ ॥ 
एगंमि गामे सुबण्णयारों बसइ । तस्स रायपहस्स मज्ञभागे 
हड्षिगा विज्जड । सया मज्रत्तीए सो सुवण्णभरियं मंजूस गहिऊए 
नियधरमि आगच्छह । एगया तस्स भज्जाएु चितिअं-“ एसो मम 
भत्ता सब्वया मंजूसं गहिऊण मज्रत्तीए गेहे आगच्छइ, त न वर, 
जओ, कयावि मग्गे चोरा मिलेज्जा तया कि होज्जा ? ” | तभो तीए 
नियभत्तारो वुत्तो- हे- पिअ ! मज्ञरत्तीए तुज्म गिहे आगमणं न 
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सोहणं ति मज्झ भाइ, कया वि को वि मिलषेज्जा तया कि हो मजा ? ! | 
सो कहेइ-“' तु मम बल न जाणेसि, तेण एवं बोलेसि । मम पुरभी 
नरसये पि आगसच्छेज्ज, ते कि कुणज्जा 4, ममगाओ ते ड्िमवि कारउं 
न समत्था । तुमए भय न कायब्ब '' एवं छुणिकण तीए चितिर्ज-- 
€ गेहेसूरो मम पिभो अत्थि, समए तस्स परिक्ख काहिमि !' | एगया 
सा नियघरसमीववासिणीए खत्तियाणीए घरे गंतृण कहेइ- हे पिय- 
सहि ' तु तव भत्तणों सब्बं वत्थमूर्स मज्ञ अप्पेहि, मम किपि पयो- 
यणं अत्थि ' | तीए खत्तियाणीए अप्पणी पिअस्स अपसिसहिअं 
सिरवेदणकडिपट्टाइसुह डवेस सव्व समप्पिअ । सा गहिऊण गेहे गया । 
जया रत्तीए एगो जामो गओ, तया सा त सब्ब सुहडवेस परिहाय, 
असि गहिऊण निस्संचारे रायपहमि निग्गया | पिअस्स हद्ाओं 
नाइदूरे रुक्खस्स पच्छा अप्पाणं आवरिअ ठिआ। क्रियतकाले सो 
सोण्णारों ह£ सबरिआ, मजूस च हत्थे गहिऊण भयभेतो इओ तभों' 
पासंती सिग्घ गच्छंतो जाव तस्स रुक्खस्स समीवं आगच्छेइ, ताव 
पुरिसवेसधारिणी सा सहसा नीसरिकण मठणेण त॑ निब्भच्छेइ-- 
“ हु हु सब्ब॑ मुचेहि, अन्नहा मारहस्सं ' | सो अकम्हा रुधिभो भएण 
थरथरंतो “म न मारेसु, म न मारेसु, ” इअ कहिंतो मंजूस अप्पेड्ट 
तओ सा सब्वपरिहिअवत्थग्गहणाय करवाछूग्ग॑ तस्स वच्छंमि ठविऊण 
सन्नाए बसणाई पि कड्ढावेइ । तया सो परिहिअकडिपट्यमेत्तो 
जाओो | तओ सा कडिपट्य पि मरणभर्य दंसिऊण कड़ढावेइ । सो 


अहुणा जाओ इव नग्गो जाओ | सा सब्बं गहिऊण घरंमि गया, 
घरदार॑ च पिहिऊण अतो थिआ । 


हु 
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सो सुवण्णयारों भएण केपमाणो मग्गे इओ तभी अवलोणए्तो 
आवणबीहीए गच्छतो कमेण जया सागवावारिणों हइसमीवमागओ, 
तथा केणवि जणेण पक्कचिव्भड्ड बाहिरं पक्खित्तं, त॑ तु तस्स सुबण्ण- 
यारस्त पिटुभागे रूग्गिअं । तेण नाय॑ केणावि भह पहरिओ | 
पिटठदेस हृत्थेण फासेइ, तत्थ चिव्भडस्स रस बीआई च फासिउरणं 
विआरेइ-' अहो ह गाढयरपहरिओ म्िह, तेण घाएण सह सोगिर् 
पि निग्गय, तम्मज्झे कीडगावि समुप्पन्ना, एव अच्चंतभयाउलो तुरिअ 
तुरिअ गच्छतो घरदारे समागओ । पिहिअ घरद्वार पासिऊण नियम- 
ज्ञाए आहवणपत्थ॑ उच्चयरेण कहेइ-'हे मयणस्स मायरा ' दार उग्घा- 
डेहि, दार उग्घाडेहि । ” सा अब्भतरत्यिभा सुणती वि असुणतीव 
किंचि काले थिआ । अईवक्‍कोसणे सा आगच्च दार उग्घाहिअ एव 
पुच्छइ- कि बहुं अककोससि * ! | सो भयभंतो गिहमि परविसिअ 
भज्ज कहेइ- दार सिग्ध पिहाहि, तालगं पि देसु '। तीए सब्बं 
काऊण पुटुं- कि एवं नग्गो जाओ * ? । तेण वुत्त-“अब्मंतरे अवबरगे 
चल पच्छा म पु्छ ” । गिहस्स अतो अववरए गच्चा निश्चितो 
जाओ । तीए पुणो वि पुट्टं>/ कि एव नग्गो आगओ ० ! | तेण कहिय 
चोरेहि ठुटिओो, सब्ब॑ अवहरिभ नग्गो कओ!। सा कहेइ-- 
“ पुन्ब मए कहिअ-हे सामि ! तए एवं मज्झरत्तीए मजूसे गहिऊण 
न आर्गतव्ब, तुमए न मन्रिअं तेण एवं जाय ” | सो कहेइ-* गह 
महाबल्ट्रो वि कि करोमि * ” जइ पंच छ वा चोरा आगया होज्जा, 
तया ते सब्वे अहं जेउं समत्थो, एए उ सयसों थेणा भआागया, 
तठेणाह तेहिं सह जुज्ञ्ममाणो पराजिओ, सब्ब लुंटिऊम नग्गो कओ, 
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पिद्देसे य असिणाह पहरिओ । पासेसु पिट्ठदेसं, घाएण सह कौड- 
गावि उप्पन्ना । तीए तस्स पिंद्रदेस पासित्ता णाय्य-चिब्भडस्स 
रसबीयाई इमाई छूग्गाइ संति। भत्तुस्स वि कहिअ-“ सामि ! 
भयभतेण तए एवं जाणिय “ केण वि अह पहरिओ, तओ सोणिश्भ 
निग्गय, तत्थ य कीडगा वि समुप्पना, त न सच्च ” तु चिब्मडेण 
पहरिओ सि, तस्स रसो बीयाइ च पिट्देसे रूग्गाइ” ति, तओ 
तस्स देहपक्खालणाय सा जल गहिऊण आगया नियपहस्स देहसुद्धि 
करेऊण परिहाणवत्थप्पणे ता३ चेव वत्थाइ अप्पेइ | सो ताईं बत्थाई 
पासिऊर्ण घिट्ृत्तणेण कद्देइ-हु हु मए तयब्चिय तुर्म नाया, मए 
चितिअं-' मम भज्जा कि करेइ * त्ति ह पासामि ” तेणाह भयमभंतो 
इव तत्थ थिओ मए य सब्वावहरणमुवेक्खिअं, अन्नह मम पुरओ 
इत्थीए का सत्ती “ | सा कहेइ-' हे भत्तार ! तव बे मए तया चेव 
नाय, गेहेसूरो तुमे असि, आओ अज्जप्पमिद्ट तुमए मज्झरत्तोए मजूस 
गहिऊण कयाबि न आगतव्वं'ति भज्जाएु वयर्ण सो अंगीकरेह । 


उबएसो-- 
सुवण्णगारदिट्ठत, नच्चा लोगा 'जहाबर्ल । 
वएज्जा वा सकज्जाई, पसाहेज्जा विवेगिणो ' ॥११॥ 
गेहेसरसुवण्णयारस्स तेरसमी कहां समत्ता ॥१३॥ 
--सुरीसरमुद्दाओे 
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निडणवणिअस्स कहा चउद्दसी ॥१४॥ 


“दर्व्व एगारहो पाणो त्ति णेये सण्चमेव ते । 

सुमिण वि जओ लोगा, तयट॒ठ सहिरे दुहईं ॥१४७॥ 

कत्थ वि एगो वणिगो निद्रणों आसि । सो घणत्थ सब्बत्थ 
भमतो निव्भग्गो कृत्थ वि काणवराडियपि न लहेंइ । “कत्थ अत्थो 
लब्भइ ' त्ति तिव्वधणपिवासाए एगया रत्तीए सेज्जाए सुत्तो। 
मज्ञ्रत्तीए अत्थस्स सुमिण आगये। तत्थ सो रण्ण मलस्प्तग्गत्थ 
गओ, तत्थ एगस्स रुक्खस्स हिट्ठुमि उबविद्वों मल चर्बतो हत्थेण 
भूमि खणर, खणतो तत्थ सुवण्णदीणारभरिय चरं पासइ, हरिसुम्मत्तो 
जाओो । तेण चितिअ-- अहो मम पुण्ण जागरेइ, जेण इयंत घण्णं 
लद्बं, कह धर नेस्प्तामि” त्ति | तया तत्थ एगो जोगी तेण मग्गेण 
गचउतो त॑ तारिस उबविट्टू, हत्येण य भूमि खणत दर ठरण पुच्छ- 
* कि करेसि २! । सो कहेइ-' तुम्हे मग्गेण गच्छह, कहणण कि *। 
स जोगी चिंतेइ-किमवि कारणं॑ होज्ज, तेणेब एसो वणिओ बोछेइ। 
तओ सो तत्थ गच्चा पुच्छई-मूमीए कि अत्थि” । सो कहेइ-हँ 
न कह्ेमि | तया सो जोगी गत्ताए उबरिं थिए तस्स हत्थे बलाओो 
दूरीकरिभ देक्खड तत्थ दौणारभरिरं चरुं देक्खइ वणइ य-हे 
मह।भाग ' तब भग्ग जागरिअ, म्रमावि एगं दीौणाराणं अजल्ि देहि, 
तब कल्लाणं होही | स्तो वणिओ कहेइ---“कि तुज्झ पिडसंतिअ एये 
अत्थि 2, अहं एगं पि दीणारं न दाहिस्सं, तुब्भ जं रोएज्जा त॑ 
कुणिज्जसु ” | जोगी कहैइ- तुम मम्र य पिउसंतिर्भ नत्थि, तुमएु 
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पुण्णुदएण छद्धं, म्र किचि दाऊण सर्व्ब॑ त गिण्हाहि! । लोहँघो 
बृणिगो तस्प्त अप्पि3 नेच्छह | तया सो कहेह--' जोगी भह, अगहिऊण 
कयावि न बच्चिस्सं ' ति कहिऊण तस्स सम्मुह उबविट्रों | तयणतरं तत्थ 
एगो रायघुहडो तेण मग्गेण गच्छतो ते दुण्णि तहाथिए पासेइ, 
पासित्ता कहेइ-' किमेत्थ तुम्हे कुणिज्जा' । तया सो जोगी कहेइ-- 
* एत्थ भूमीए दोणारभरिओी चरू अत्थि, अणेण सो छड्»ो, मए किंचि 
वि घण जाइओ एसो न देइ, तेणाह एव्थ थिओ ”। सो रायसुहडो 
तत्थ आगच्च बणिआं पुच्छई-किमेत्थ ” । वणिगो कहें३-' किमकि 
गत्थ नत्थि, ज़ोगी असच्च लवेह तुम्हे तुब्भ मग्गेण गच्छह । तया 
ससंको राहसुहडो वणिअ कह्ेइ-'इओ भअवसरसु ” सो नावसरेइ, हत्थे 
य चरूबरि ठविऊण तत्थ थिओ । तेणुत्त-“ भ्मीए ज॑ धघण पिया त 
रायसतिअ होज्जा, नतव, एवं कहिज्जमाणों वि जया सो न अवस- 
रेज्ज, तया उवाणहाजुत्तपाण्ण पिट्गठदेसे ताडिओ सो हा ! हा ' मारिओो 
हु ति बोऊंतो निदाए जागरिओ सगाणो सुहृडस्स पायप्पहारेण सकखें 
किल नियसयणे उच्चार-पासव्णाई समभूआाइ पासेह, न य जोरगि, 
न वि सुहृड । जइ सुविणे वि आगया रूच्छी अणट्ट करेज्जा, तो 
जागरमाणस्प कि कि न कुणेज्जा *। उवण्सो-- 

तिव्ववित्तपिवासाए, पासित्ता कइअ फल । 

परिचणज्ज ते लोगा, ! ' संतोसो परम सुह ॥१४॥ 

तिव्वधणासत्तीए निद्चणवणिअस्स चउह्सी कहा 


सम्मता ॥ १४॥ 
सुरीसरमुद्दाओ-- 


सके कल+नन-सकायपत न 


घछ आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइआ 
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चउजामायराणं कहा पण्णरसमी ॥ १५॥ 


परण्णभोयणे अच्चा-सत्ती नहि सुहावहा । 
ससुरंगेहवासीण, जामायराण नायगे ॥ १५॥ 
कत्थवि गामे नर्रिदस्स रज्जसति-कारगों पुरोहिओो आसि । 

तस्स एगो पुत्तो, पच य कन्‍नगाओ सति, तेण चउरो कन्नगाओ 
विउसमाहणपुत्ताण परि्णाविआओ । कयाई पचमोकन्नगाए विवाह- 
महूसवो पारड्रों | विवाहे चडरो जामाउणों समागया । पुण्णे विवाहे 
जामायरेहिं विणा सज सबधिणों नियनियघरेसु गया। जामायरा 
भोयणछुद्धा गेहे गतु न इच्छंति | पुरोहिओ विआंरइ- “ सासूए 
अईव पिया जामायरा, देण अहुणा पच छ दिणाद एए चिट्टुतु पच्छा 
गच्छेज्जा '। ते जामायरा खज्जरसल॒द्रा तओ गच्छिउ न इच्छेज्जा । 
परुप्पर ते चिंतेहरे- “ ससुरगिहनिवासो सग्गतुल्लो नराणं ” किल 
एसा सुत्ती सच्चा, एव चितिऊण एगाए भित्तीए एसा सुत्ती लिहिआ। 
एगया एय मुत्ति वाइऊग ससुरेण चिंति- “ एए ज़ामायरा 
खजजरसदद्रा कयावि न गन्छेज्जा, तओ एए बोहियब्बा ! एव 
चिंतिऊण तस्स सिलोगपायस्स हिंट्रमि पायत्तिग लिहिआ- 


जद वसह विवेगी पंच छव्वा दिणाई 
दहिघयगुडलुड्धों मासमेग वसेज्जा । 


. से हवह खरतुछली माणवों माणहीणो । ” ॥ १ ।' 
१ सूक्तिम्‌ । 
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ते जामायरा पायत्तिग वाइऊर्ण पि खज्जरप्तलुद्धत्तणेण तओभो 
गंतुं नेच्छति । समुरो वि चिंतेइ-- 'कहं एुए नीसारियव्वा 2, साऊ- 
मोयणरया एए खरसमाणा माणहीणा संति, तेण जुत्तीण निक्‍्कास- 
णिज्जा ! । पुरोहिओ निय भज्जं पुच्छह-' एएसि जामाऊण्ण भोव- 
णाय कि देसि ” ? | सा कहेइ “ अइृप्पियजामायराण तिकालरूं दहि- 
घय-गुडमीसिअमर्स पक्कन्ने च सएव देमि '। पुरोहिओ भज्ज॑ 
कहैइ- “अज्जदिणाओं आरब्म तुमए जामायराण वर्जजकुडो विव 
थूलो रोइगो धयजुत्तो दायव्बो ” पियस्स आणा अणइक्कमणीअ त्ति 
चिंतिकण सा भोयणकाले ताण धूल रोइग घयजुत्तं देइ | ते दट्‌- 
टर्ण पढमो मणीरामो जामाया मित्ता्ं कह्देइ- “अहुणा एत्थ वसणर्ण 
न जुत्त, नियघरंमि अओ वि साउभोयण अत्थि, तओ इभो गमणं 
विय सेय, ससुरस्स पच्चूसे कहिऊण हं गमिस्सामि ”। ते कहिंति- 
४ क्षो मित्त ! विणा मुछ भोयण कत्यथ सिया, एभो वज्जकुडरोदगो 
साउत्ति गणिऊण भोत्तव्वोी, जओो-“ परन्‍न दुछह छोगे ” इम सुई 
तए कि न सुआ * , तव इच्छा सिया तया गच्छपु, अम्हे उ जया 
ससुरो कहिही तया गमिस्सामों ” एवं मित्ता्ण वयर्ण सोच्चा पभाए 
ससुरस्स अग्गे गच्छित्ता सिक्ख झाण च मग्गेह | ससुरो वित 
सिकख॑ दाऊण पुणावि आगच्छेज्जा, एवं कहिऊण किंचि अणुमरि- 
ऊण अणुण्णं देइ । एवं पढमों जामायरो 'वज्जकुडेण मणीरामो 
निस्सा रिओ । पुणरवि भज्ज कहेइ-अज्जपमिई जामायराणं तिलते- 
ल्‍लेण जुत्त रोइगं दिज्जा। सा भोयणसमए जामाउणं तेलजुच्त रोह्गं 
देइ । त दट्ठूण माहवो नाम जामायरों चितेह घरंमि वि एय लब्भइ, 
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तओ इओ गमण सुहं, मित्ताण पि कहैइ-ह कलल्‍्ले गमिस्सं, जझो 
भोयणे तेल्छ समागय । तया ते मित्ता कहिंति- अम्हकेरा साखू 
बिउसी भ्रत्थि, जेण सीयाले तिखुतेल्छ चिअ उयरग्गिदीवणेण सोहणं, 
न घय, तेण तेल देह, अम्हे उ एत्थ ठास्सामों ” तया माहवो नाम 
जामायरों समुरपासे गन्चा सिक्ख अणुण्ण च मग्गेह | तया समुरो 
गच्छ गच्छ त्ति अणुण्ण देइ, न घिक्‍्खे। एवं। 'तिलतेछ्लिण माहवो' 
बीओ वि जामायरों गओ । तहअचउत्थज्ञामायरा न गच्छति | 
« कृह एए निक्‍्कासणिज्जा ' इअ चिंतित्ता लद्ुवाओ ससुरो भज्ज॑ 
पुच्छेद--- “ एणए जामाउणो रत्तीए सयणाय कया आगच्छति १। 
तया पिया कहेइ-- “ कयाइ रत्तीए पहरे गए आगच्छेज्जा, कया 
दुतिपहरे गए आगच्छति ! । पुरोहिओ कहेइ-- अज्ज रत्तीए 
तुमए दार न उम्पाडियव्व, अह जागरिस्स ' । ते दोण्णि जामायरा 
सझाए गामे विछसि गया, विविशकोछाओ कुणता नद्गा£ च पासंता, 
मज्झरत्तीए गिहद्दिर समागया । पिहिआ दार दटूठ्रण दारुग्घा- 
डुणाए उच्चयरेण रविति--' दार उग्पादेंसु, ' क्ति। तया दारस- 
मीवे सयणत्थों पुरोहिओं जागरतो कहेइ---' मज्ञरत्ति जाव कृत्य 
तुम्हे थिआा “ , अहुणा न उम्घाडिस्स जत्थ उम्घाडिअद्वार अत्थि, 
तत्थ गच्छेह ” एवं कहिऊण मोणेण थिओ । तया ते दुण्णि समी- 
वत्थियाए तुरगप्ताछाए गया। तत्थ अत्यरणाभावे भईवसीयबादिया 
तुरगमपिटूच्छाइअवत्थ गहिऊण भूभीए सुत्ता | तया विजयरामेण 
चितिअ---' एत्थ सावमाण ठाउ न उद्ठअ | तओ सो मित्त कहेइ- 
* हूं मित्त ! कत्थ अम्ह सुहसेज्जा * कत्थ य इम मूलोइणं ? , अओ 
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इओ गमणं चिअ वरं ” | स मित्तो बोल्लेइ--' एआरिसदुहे वि 
परन्‍न क॒त्थ, £ अहं तु एत्थ ठास्स | तुम गंतुमिच्छसि ज३, तया 
गच्छसु ' | तओ सो पच्चूसे पुरोहियसमीवे गच्चा सिक्‍ख॑ अणुण्णं 
च्‌ मग्गीअ | तया पुरोहिओ सुद्र त्ति कहेह। एवं सो तइओ 
जामाया “ भूसज्जाए विजयरामो ” वि निग्गओ । भहुणा केवर्ल 
केसवो जामायरों तत्थ थिओ सतो गंतुं नेच्छइ । पुरोहिओ वि केस- 
चजामाउणो निक्‍करासणत्य जुत्ति विआारिऊण नियपुत्तस्स कष्णे किंचि 
वि कहिऊण गओ--“ जया केसवजामावरो भोयणत्थ उबविट्टो, पुरोहि- 
अस्स य पृत्तो समीवे वढ़इ,” तथा सो समागओ समाणो पुत्तं 
पुच्छइ---' बच्छ ! एव्थ मए रूवगों मुक्को सो य केण गहिओ “ !। 
सो कहेह--“अह न जाणामि ! । पुरोह्दिभो बोछेइ --तुमए च्चिय 
गहिओ, हे असच्चवाइ ' पाव | धिट्टू ! देहि मम त, अनह ते 
मारइस्स ” ति कहिऊण सो उवाणट गहिऊण मारिड घाविओ। 
पुत्तो वि मुद्दि बंधिकण पिउस्स सम्मुह गओ । दोण्णि ते जुज्ञमाणे 
दद्रट्रण केसवो ताण मज्मे गतृण मा जुज्झह मा जुज्ञह चि कृहिऊण 
ठिओ । तया सो पुरोहिओ है जामायर | अवसरसु अवसरसु त्ति 
कहिऊण त उबाणहाए पहरेइ । पुत्तो वि केसव ! दूरीभव दूरीभव त्ति 
कहिडआण मुद्ठीण त केप्तव पहरेइ। एवं पिअरपुत्ता केसव ताडिति। 
तओ सो तेहिं धक्ामुकेण ताडिज्जमाणों सिग्धं भग्गों, एवं “ धका- 
मुकेण केसवो” सो चउत्थो जामायरों अकृहिऊग गओ । तदिणे 
पुरोहिओ निवस्ह्ाए विल्वेण गओ। नरिंदों त पुच्छइ-“ कि 
विल्वेण तुमं झागमो सि । सो कहेइ-विवाहमहूसवे जामाबरा 
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८ 
समागया । ते उ भोयणरसलुद्धा चिर॑ ठिभावि गंतुं न इच्छंति ॥ 
तओ जुत्तीए सब्बे निक्ासिभा | ते एव-- 
“बज्जकुडा मणीरामो, तिलतेल्लेण माहवी । 
भूसज्जाए विजयरामों, धक्ामकेण केसवो ॥ १॥ ” त्ति 
तेण सब्वों वुत्ततों नरिंदस्स अग्गे कहिओ। नर्रिंदो वि तस्स 
बुद्धीए मईव तुट्टों । एव जे मविआ कामभोगविसयवाभूढा सय चिय 
कामभोग!- न चएज्जा, ते एवविहदुह्ण भायण हुति। उब्सो- 
जामायरचउक्कस्स, सुणिकण पराम्व । 
ससुरस्स गिहावासे, सम्मारणं जाव संवसे ॥ १५॥ 
ससुरंगेहम्मि भोयणासत्तचउजामायराणं 


पण्णससमी कहा समत्ता ॥ १५॥ 
&+सक्तयकहाए 


245220:92४/->- २२०४७ ४००४४४४००००नसडलटसशरशशलजट 








पुत्तिहिं पपभविअस्स पिउस्स कहा सोलसमी 
॥ १६ ॥ 


जाव दब्ब विशण्ण न, पत्ता ताव वसंबया। 

* पत्ते दव्वे य सच्छेदा ' हबति दुक्खदायगा ॥ १६ ॥ 

कमिवि नयरे एगवुर्‌ढस्स चउरो पुत्ता स्ति। सो थविरों सब्बे 
पुत्ते परिणाविकण नियवित्तस्स चउब्भाग किच्चा पुत्ताणं अप्पेहठ । 
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सो घम्माराहणतप्परो निच्चितो का नएइ । काछंतरे ते पुत्ता 
इत्थीणं वेमणस्सभावेण मिन्नधरा संजाया । वुड्ढस्स पहदिणं पहपरं 
भोयणाय वारंगो निबद्रों | पढमदिणंमि जेट्टस्स पुत्तस्स गेहें: 
भोयणाय गओो । बीयदिणे बौयपुत्तस्स घरे जाव चउत्थदिणे 
कणिद्रस्स पृत्तस्स घेरे गओ । एवं तस्स सुहेण काछो गच्छइ । 
कालंतरे थेराओं घणस्स अपत्तीए पुत्ततहहि सो थेरो अवमाणिज्जड | 
पुत्तहओ कहिंति-“ है ससुर ! अहिलं दिण घरमि कि चिद्दवि ९, 
अम्हाणं मुहाई पासिं कि ठिभो सि?, थीणं समीवे वसणं 
पुरिसाण न जुत्तं, तव रूज्जाबि न आगजच्छेज्जा, पुत्ताणं हड़े 
गच्छिज्जसु ”” एवं पुत्तवहहि अवमाणिओ सो पुत्ताणं हड्ढे गच्छ | 
तया पुत्तावि कहिति-“ हे बुड्ढ | किमत्थ एव्थ आगओ *, बुद्ढत्तणे 
घरे वसणमेव सेय, तुम्ह दता वि पडिआ, अक्खितेय पि गय, 
सरीर पि कपिरमत्थि, भत्थ ते किंपि पओयण्ं नत्थि, तम्हा घरे 
गच्छाहि! ण्व पुत्तेहि तिरकरिओं सो घर गच्छेइ, तत्थ पुत्ततहओ 
वि त तिरकति । पुत्तपुत्ता वि तस्स थेरस्स कच्छुड्िथि निकासेहरे, 
कयाई मंसु दाढिय च करिंतिन्ति | एवं सब्बे विविहष्पगारेहिं ते 
बुडढ डवहसिति । पुत्तवदहओ भोयणे वि रुक्‍्ख अपके च॒ रोहगं 
दिति। एवं पराभविश्जमाणों बुड़्ढो वितेइ-- कि करोमि, कहं जीवणं 
निव्वहिस्स ?” एवं दुहमणुभवतों सो नियमित्तसुबण्णगारस्स समीवे 
गओ । अप्पणो पराभवदुह तस्थ कहेइ३, नित्थरणुवाय च पुच्छ । 
सुवण्णगारो बोल्लेइ-“ भो मित्त ! पुत्ताण वीसास करिऊण सब्बं 





१. तिरस्कृत, । 
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घणमप्पिअं, तेण दुहिओ जाओ, तत्थ कि चोज्ज॑ ? | सहत्वेण कर्म्म 
कयं, ते अप्पणा भोत्तव्व चिअ”? । तह वि मित्तत्तेण ह॑ं एवं उबाय 
दसेमि--तुमए पुत्ताण एव कहिअव्व --“ मम मित्तसुवण्णगारस्स गेहे 
रूबग-दीणार- भूसणेहिं भरिभा एगा मजूसा मए मुक्क्रा अत्थि, 

>ज जाब तुम्हाण न कहिरभ, अहुणा जराजिण्णों है, तेण सद्धम्म- 
कृम्मणा सत्तक्खेत्ताईसु छच्छीए विणिओग काऊण परलोगपाहैथ 
गिए्हिस्स ” एवं कहिऊग पुत्तेहि एसा मजूसा गेहे आणाबियब्वा । 
मजूसाए मज्झे ह ख्वगतथ मोइस्स, ते तु मज्ञरत्तीण पुणों 
पुणो तुमण सय च रणरणयारपुव्व गणयव्व, जेण पृत्ता मन्रिस्सति-- 
' अच्जावि बहुघण पिठणो समीत्रे अत्यि तभी घणासाए ते 
पुथ्वमिव भत्ति करिस्सते | पुत्तवहओ वि तहेव सक्‍कार काहिन्ति। 
तुमए सन्वेसि कहियव्य॑ 'इमीए मजूसाएं बहुघणमत्थि। पुत्तपुत्तवहण 
नामा: बिहिऊण ठवियम॒त्थि | त तु मम मरणते तुम्हेंहिं नियनिय- 
नामेण गढिअज्व !। धम्मकरणत्थ पुत्तेिहिती घण गिण्हिऊण सद्भम्मकरण 
वावरियव्व | मम रूवगसय पि तुमए न विस्सारियव्व, एथ अवसेरे 
दायव्व। सो थेरो मित्तम्स बुद्धीए तुट्टों गह गच्चा पुत्तेहि मजूस 
आणाविऊण रत्तीए त रूवगसय सय-सहस्स-दससहस्साइगुणणेण 
पृणो पुणो गणइ । पुत्ता वि विआरिति--पिउस्स पासे बहुधणमत्थि 
त्ति, तो ते वहण प्रि कहिंति । सज्वे ते थेर बहु सककारिति 
सम्मार्णिति थ | अईबनिब्बधेण त पृत्ततहआ वि अहमहमिगयाएं 
भोयणाय निति, साउ सरस भोयण दिंति, तस्स व-थाट पि सएब 


पक्खाडिति, परिह्ाणाय घुवेआइ वत्था४ अधप्पिति, एवं बुड़ढस्स 
मुहेण कालो गच्छ३। 
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एगया आपनन्‍नमरणो सो पुत्ताणं कहैइ-“मज्झ धम्मकरणेच्छा 
बडढह, तेण सत्तखेत्तेस किंचि वि धण दाउमिच्छामि ” | पुत्ताबि 
मजूसागयधणासाए अप्पिति। सो वुड़ढो जिण्णमंदिरुवस्सयसुपत्ताईसु 
जहसरत्ति दब्ब देह । अप्पणों परममित्तसुवण्णगारस्स वि नियहत्थेण 
रूवगसय॑ पच्चप्पइ, एवं सद्भम्मकम्म॑मि घणव्वय किच्चा, मरणका लंमि 
पुत्ताणं पुत्ततहण च बोछाविऊण कहेइ-“इमीए मजूसाए सश्वेसि 
नामग्गहणपुव्वय मए धण मुत्तमत्थि | त तु मम मरणकिच्च काऊण 
पच्छा जहनाम तुम्हेहि गहिअव्व ” ति कहिऊण समाहिणा सो 
बुटढो काल पत्तों । पृत्तावि तस्स मच्चुकिच्च किच्चा नाइजण पि 
जेमाबिऊण बहुधणासाइ जया सब्वे मिलिऊण मजूस उम्घाडिति, 
तया तम्मज्ञमि नियनियनामजुत्तपत्तेहि वेढिण पाहाणखडे ते च 
रूवगसथ पाधित्ता अहो वबुड्ढेण अम्हे बचिआ वचिअ त्ति जंपंति 
किलर अम्हाण पिडभत्तिपरमुहाण अभविणयर्स फर्ल सपत्त | एवं सब्बे 
ते दुहिणो जाया ॥ 


उबएसो-- 


पुत्तिहिं पत्तवित्तेहिं, पिअरस्स पराभ । 

सोच्चा तहा पयड्वेज्जा, सुहं वुड़ढत्तण जह' ॥१६॥ 

पुत्तरराभविअवुइृढस्स सोलसमी कहा सम्मत्ता ॥१६॥ 
जणपरंफ्राओ-- 
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निब्भग्गनिडणस्स कहा सत्तरसमी ॥१५७॥ 


भग्गहीणा न पेक्खते, पुरं पि पडिये धणं । 
'अधाइओ स-णेत्तो वि, गमित्था कुंडले जहा ॥१७॥ 


कम्मिवि गामे निद्धणो निब्भग्गों कोवि जणो अहेसि | सो 
कट्रेण जीव निव्वहेइ। ण्गया सो वर्णमि गओ, तत्थ एगो विजाहरो 
विज्जाहरी अ विमाणेण गच्छति । सो निद्धणों तेहिं दपईहि दिद्वों। 
विज्जाहरी त निद्धण दट्ठरण नियभत्तार कहेइ---' है पिअ ! एसो 
निद्रणो अम्हाण दिट्विपहमि जइ समागओ तया एसो अवस्स सुह 
पावियव्वी ” । विज्ञाहरो कहे३ई-“एसो निद्धणो निब्भग्गो अत्थि | 
दिण्णघणो वि. निब्भग्गयाण सो निद्धणो होज्जा” | विज्ञाहरी 
कहेइ--“पिय ! तुम किवणी असि, तेण एवं कहेसि” ! विज्जाहरो 
कहेइ-“ह सच्च वएमि, है पिए ! तुम्ह वीसासो न होज्जा, तया 
एयस्स परिक्ख कुणेमो, जमि पहे एसो गच्छह, तथग्गभो किंचि 
दूरे पहंमि कोडिमुल्ल एय कुण्डल ठविस्सामि, जइ सो त गिण्हेज्जा 
तया तस्स इमं कुण्डल ” | एवं कहिऊण सो विज्जाहरो तस्स 
निद्भणस्स नाइदूरे नच्चासण्णे त॑ कुंडल मग्गे ठवीभ | गच्छतस्स 
तस्स त कुडर जया समीवमागय, तया सो भग्गहीणयाएं एवं 
चितेइ---“ अधो कह चछेज्ज ” णवं चिंतित्ता सो अंधो भविऊण 
मग्गे ताव चलिभो, जाल त कुंडल पच्छा ठिअं। सो निद्धणो 





अन्धायित ! 
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सम्मुहत्थ पि कुंडछ निब्भग्गयाएन पावीअ। ते च कुडल बिज्ज्ञाहरेण 
गहीअं । एवं भग्गहीणा पुरिसा सम्मुहत्थं पि दब्ब॑ न पार्सिति। 


निब्भग्गस्स कहे एयं, सुणिकण जणा सया । 
'पोहग्गकारणे धम्मे, उज्जमेज्जा हियट्विणो' ॥ १७॥ 
दिव्वकुंडलपत्तीए निब्भग्गस्स सत्तरसमी कहा समत्ता ॥१७॥ 


सूरीसरमुहाओ-- 


अमंगलियपुरिसस्स कहा अट्टारसमी ॥१८॥ 


अमंगलमुहो लोगो, नेव को वी-ह भूयले । 
वहाइठ्रेण भूमीसो, अमंगलमृहो कओ ॥१८॥ 
एगमि नयरे एगो अमगलिओ मुद्धो पुरिसो आसि । सो एरिसो 
अत्थि, जो को वि पभायमि तस्स मुह पासेह, सो भोयणं पि न 
लहेज्जा | पउरा वि पच्चूसे कया वि तस्स मुहं न पिक्खंति | नर- 
चहणावि अमंगलियपुरिसस्स वद्धा सुणिआा। परिक्खत्थ नरिंदेण 
एगया पभायकाले सो आह्मभो, तस्स मुह दिदु। जया राया 
भोयणत्थमुब॒बिसह, कवर च मुद्टे पक्खिवइ, तया अहिलमि नयरे 
अकम्हा परचक्‍क्रमएण 'हलबोछो जाओ । तया नरवई वि भोयणं 
चिच्चा सहसा उत्थाय ससेण्णो नयराभो बाहिं निगाओ। भयकारण- 
मदट्टठ्रण पुणो पच्छा आगओ समाणो नरिंदों चिंतेइ--“अस्स 


१ कोलाहल. ! 
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अमगलिअस्स सरूव॑ मए पच्चक्ख दिदु, तओ एसो हँतव्वो ”” एव 
बितिऊण अमगलिय बोल्लाविकण वहत्थ चंडाल्स्प अप्पेह | जया 
एसो रुयतो, सकम्म निदतों चडालेण सह गच्छेह । तया एगो 
कारुणिओ वुद्धिनिहाणों बहाह नेइज्जमाण त दट्ट्रणं कारण ण्चा 
तस्म सक्वणाय कण्ण किपि कहिऊण उवबाय देसेइ । हरिसतो जया 
बहत्थमे टविओं, तया चडालेण सो पुच्छिभो--“ जीवण विणा तब 
कावि टच्छा सिया, तया मम्ासु त्ति') सो कहेइ--“मज्झ नरिद- 
मुहृदसण"छा अप्थि' | जया सो नरिंदसमीवमाणीओ तथा नरिंदो 
त॑ पृष्ठट--- क्रिमेत्थ झरागमणप्रओभोयण ”” | सो कहै३इ---“ है 
नरिद ' पच्चूसे मम मुहस्स दसणण भोयण न लब्भट, परतु तुम्हां 
मुह्पक्वणण मम वहीं मविस्सट, तया पउरा कि कहिस्संति *। 
मम मुहाओ सिरिमिताण मुहृदसण केरिसफलय सजाय, नायरा वि 
पभाए तुम्हाण मुट कह पासिहिरे ”"। एवं तस्स बयणजुत्तीए सलुद्रो 
नरिंदों वहाएस निसेहिऊण पास्तोसिअ च दच्चा त अमगलियं 
सतोसीअ ॥ उबण्सो-- 


अमंगलम्महस्सेवे, रक्खणं धीमया कये। 
सोच्चा तुम्हे तहा 'होह, मईए कज्जसाहगा' ॥१८॥ 
अप्रंगलियपुरिसस्स अट्टाससमी कहा समत्ता ॥१८॥ 


गुज्जरभासाकहाए-- 
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बुद्धीए मुलंकदंसणे कहा एगूणबीसी ॥ १९ ॥ 


मईए सयलकज्जेसु, मुल्ठे दससहस्सग। 

रूवग किकरस्सिकं, जेताठय-नियंसण | १९ ॥ 

एगेमि जताहूए दससहस्सं जणा कज्ज कुर्णति । एगया सो 
जताछहुओ सहसा निस्संचारेण थिरो जाओ। कहंपि न चलेह, तया 
जंताल्यसंचालगो जंतालय चालणनिण्हायं सिप्पि सिग्ध बोह्लावेइ | सो 
आगओ जंताल्य पासेइ, पासित्ता कहेइ-' दससहस्सं रूव॒गं गिण्हि- 
ऊण एआं जताढय॑ संचालिस्स ” । अंगीकुणते समाणे सिप्पिणा 
बुद्गीपए जत्थ थले, जेण कारणेण खलिओी भहेरि, त॑ कारणं 
णच्चा तट्ठा्ं मोग्गरेण पहरिअ | तओ, सो जतालूओों चल्निउं रूग्गो। 
तेण सिष्पिणा दसप्तहस्सरूवग मग्गिमं, तया जंतारूयाहिवों कहेई 
मोग्गरेण ताडणस्स उ एगे चिअ खझूवगं, दससहस्स' अजुत्तं मम्र भाइ 
ताइणं तु मम किकरों वि कुणेज्जा ” । सो सिप्पी कहेइ-“सच्च॑, 
मए मोग्गरप्पहारस्स रूवगमेक्कमेव गहिअं, किंतु एगोणं दससहस्स' 
सु सो मोग्गरप्पहारों कत्थ कौ जुत्तीए दायब्बो, त॑ बुद्धीए जाणिकण 
गहिअं, नन्‍नहा ” ॥ उबण्सो--- 

बुद्धिनकिंकरकम्माणं, मुल्‍्लमाणनियंसणे। 

अक्खाणगं सुणित्तेव ' होह पषण्णाविहृसिआ ” ॥१९॥ 


बुद्धीए मुछकद्सणे एगूणवीसी कहा समता ॥१९॥ 
शुद्भरभासाकदाए-- 


अवफिकनमनमनपअलन कमा. 
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धम्मसवणे मिलिच्छस्स कहा वीसइमी-+॥२ ०४ 


'धम्मस्सवणधा55णंदो, सावहाणस्स जायह । 
मिलिच्छस्स पमाहस्स, खारो हरिकहारसो ॥२०॥ 


कंमिवि नयरे णएगा माहणी सण्व धम्मसवणसीछा अहेसि । 
सा सया भश्स्स समीव गतृण धम्म हरिकहारस सुणइ, सुणिऊण 
जणाणमग्गओ पससेह “ अहो ! केरिसो हरिकहारसी किले अईव 
साऊ मणोहरों अग्थि।' तीए वयण घरपासवासिणा णएगेण 
मोग्गल्षिणण मिलिच्छेण सुअ | बीअदिण सो वि हरिकहारससवबणत्थ 
भहस्स समीवे गओ । तत्थ बहवो जणा भद्माओ हरिकहारस सुणति । 
सो वि मिलिच्छो एम कोणमि उववेसिआ हरिकहारस सुणेट । 
तया तसल्‍्स आणंदों न जाओ, पमाणएण नि पत्तो । तया तथ्र एगो 
कुक्कुरी समांगओ। सो निदायतस्स तस्स 'विआरिअमुहे जाइसहा- 
वेण एग पार्भ उद्धं काऊण मुत्तिकण भग्गो। सो जागरमाणों जिंतेह 
-तीए माहणीए उत्तं हरिर्सो महुरो साऊ अत्थि, वमो उ खारो 
कि” । तओ सो उत्थाय माहणीसमीवे गच्चा कहेइ-तं तु सया 
कहेसि ज हरिरसो अईब साऊ मणोहरो अत्थि, परतु मज्झ हरिरसो 
खारो आगओ। ” तीए तस्स सरूव जाणिऊुण उत्तं-तुम तत्थ 
निदमुवगओ, तेण तव खारो रसो समागओ ”। एवं पमाइणों घम्मपत्ती 
न सिया, अओ अपमत्तेण फम्मो स्तेबव्वो । उवण्लौ--- 


३ बिदारितमुश्चे-उदूधाटितमुखे |] 


जन 
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पमाइगो मिलिच्छस्स, सोच्चा एयं कह जणा। 
 सडद्धम्मस्सवण तुम्हे, पमाय परिवज्ञह ' ॥२०॥ 
धम्मसवर्ण मिलिच्छस्स वीसइमी कहा समत्ता ॥२०॥ 
सरीसरमुद्दाओ-- 


अज्जबाल्गस्स कहा एगवीसइमी ॥२१॥ 


सज्जणो जीवियंते वि, स-सहावे न मंचह । 

अज्जबालग-विछ॒णं, दिद्वतो एत्थ वुच्चह ॥२१॥ 

एगो अज्जबालगो विहरमाणो नईतडे गओ । तत्थ नईजछे 
'पडि विद्युअ मरत दटठरण तस्स हियये करुणा जाया। जओ 
बाछत्तणे वि अबाइ सो अज्जबालगो अहिसाए मसुत्ताई पाढिओ 
जहा-“ विरमेहि पाणाइवायाओ हे पुत्त ! विरमेहि मुसावायाभो है 
पुत्त !” इच्चाई। तओ अच्चंतकारुणिओं सो जले पडिभ॑ विंछु 
निकक्रासणाएं हत्थेण गिण्हह | तया सो जाइसहावओ त॑ डसिऊण 
जले पडिओओ। बीयबारं पि त जलाओ निस्सारिउ जएइ, तयावि 
सो बालगो दंसिओ। तप्पी अमर्णितो तह्यब्रार पि त॑ निक्कासिउ 
उज्ञमेइ, तयाति सो दट्ों, तह वि चउत्थवार सिग्ध॑ त॑ जलाओ 
नीसारेइ । 

तया तत्थ एगो रयगो बल्थाईं घुबतो अहेसि।त ताएशेसं 
दहठुण कद्देइ--' मुरुकख ! जयंम्रि तुम्हास्सि जणा कई संपत्ति ८, 
जेण एस्रस्सितुलछविसमइजअजंतुद्धत्णत्थं तु उज्जसेसि ”। अज्ज- 
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बाल्गो आह---“ तुम मम मुक्ख॑ कह्ेसि, तत्तओ नाहू मुरुक्खो 
जओ खुदोवि विंछुओ मरणंते वि नियजाइसहाव न मुंचेज्जा, तयाह 
मणूसोवि हो हऊण मम परदुक्खविणासरूव उत्तमसहाव॑ कहँ चएमि 7! । 
एवं उत्तमपुरिप्ता मरणते वि नियउत्तमसह्ाव न मुंचति । उबण्सो--- 
अज्जबालगदिट्ठंत, परदुक्खविणासणे । 
सोच्चा “ भवेह तुम्हे वि, तह कारुण्णपेसला '॥| २१॥ 
परदृक्खविणासणे अज्जबालगस्स एगवीसइमी कहा 


समत्ता ॥ २१ ॥ 
-सरीसरमुहाओ 


'सडियधण्णदाणंमि दाणसीलसेट्रिस्स कहा 
बार्वासहमी-॥ २२॥ 


जारिसि दिश्वए दाणं, तारिस लब्भए फर्ल । 

साडिय5ण्णपयाणंमि, सेट्टिणो एत्थ णायगं ।|२२॥ 

कम्मि वि नयरे एगो दाणसीछो सेट्रिबरों आसि। सो सया 
विवेगरहियततणेण । दार्णमि दोणाण सडिय कुहिये व जव॑ देह। 
जणा जाणंता वि सेट्विस्स पच्चक्ख न कहिंति। कयाइ सेट्रिणा नि- 
अपुत्तो परिणाविओं। घरमि पुत्ततह समागया। सा ससुरस्स एआ- 
रिस दाण द्द्ट्ण चितेइ---“ मम ससुरो उदारो दाणी वि अत्थि, 
यरतु परमत्थविभारणासुन्नत्तणेण सडिअं कुहिजं च पन्नं दीणाणं देह, 
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तं च अजुत्तं, तत्तो कहँ पि बोहेयव्वो ” | एगया तीए त॑ सडिय॑ 
जवकने पीसिऊग लछोई काऊण सूवगारस्स रोध्गकरणत्थं अप्पिअं, 
कहिय च--- जया ससुरो भोयणव्थं आगच्छेज्जा, तो तस्स तुमए 
एसो जवधण्णनिष्पण्णो रोइगो दायव्वो, ज३ पुच्छई तया मम नाम 
कहियब्व | 

सृवकारो वि जया सेट्टी भोयणत्थे उबविट्रो, तथा त चिअ 
रोट्रग परिवेसेड्र | सेट्टी भायणेत पासिऊए सूबगार॑ पुच्छइ---' किम- 
व्थ अज्ज मम एप्ो तुच्छो निस्साओ रोइगो दिल्लो ? ”। सो कहे३इ- 
“ह न जाणामि, तुम्हाण पुत्तवह जाणेइ ” | सेट्रिणा सा बोछाविआ, 
पुट्टु च किमेय दिए्णं ? ”। सा कहेइ--हे ससुर ! जारिस॑ दार्ण 
दिज्जइ, तारिस चिअ भवतरे लब्भइ, जओ तुम्हे वि सहिय तुच्छे 
जवधन्न देह, भवतरे त चिअ लहिहित्था। तओ अहुणा ण्यस्स 
नीरसतुच्छसडियजवधन्नस्स अब्भास न करिस्सह तथा परलोग- 
पवन्नस्स तुम्ह एरिसमन्नं कह रोइहिइ कत्ति मए दिज्जइ ”। एवं 
सेट्िवरों पुत्ततहए हियगर सरहस्स सुवयण सोच्चा, चित्तचम- 
क्किओ त पसंसिऊण तओ दिणाओ आरब्भ दाणे दौणाण सेट्रयरं 
धनन्‍न देइ॥ उबण्सो-- 

दाणसीलस्ख सेट्धिस्स, सुणित्ता चरियं इसे । 

दाणं भे तासिस देज्जा, परत्थे-ह सुद्दे जहा ॥ २२॥ 

सडियधण्णदाणंमि दाणसीलसेट्रिस्स बावीसइमी कहा 

समत्ता ॥ २२ ॥ 


-ख्रीसरमुद्दाओ 
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किवणसेट्टिस्स कहा तेवीसइमी-॥। २३॥ 


किवणा धणिणों केई, दिज्जा दर्व्य कया वि नो। 
कुज्जा गालिपयाणं तु, जह पृत्तस्स सेट्रियणी ॥ २३॥ 
कंमि वि नयरे एगो सेट्रिपुत्तो वरिकट। भवियव्वयाजोगेण सो 
अर्टव निद्रणो जाओ । उत्तमकुदप्पन्नत्तणेण कस्स वि पासे किंपि न 
मग्गेट, तओ सस्स पुत्तावि पुण्णभोय्णा5पत्तीण दुहिआ हति। तया 
पुत्ततक्वेण दृहिआ भउज्जा कहेद---/ हे सामि ' एए पुत्ता भोयणा5- 
भावण मर्स्सिति, तुम्हाण पुत्तदक्ख पासिऊण कि दया नागच्छड़ 4, 
अओ पृत्ताणमुवरि अणुफृप काऊण कस्स वि पासे गवृण, किपि 
आणऊण पुत्ते पालह, अन्नहा ते मरिभ्सति, तेसि हन्चाजायपावं वि 
तुम्हाण लग्गिग्लव " | सो भाज कहेइ--- ' अग्जजाव मए कृम्स 
वि पासे न मग्गिअ, अहुणाह कत्थ गच्छामि “, के पत्थेमि 2” । 
भज्जा आह-तुम्हे पिउमित्तसिद्विबरे गन्छिज्जाह़, सो अवस्स किपि 
दाहिए " | मजाए अईवग्गटेण सो नियपिउमित्तसेद्विस्स धर गओ, 
तया सो सेट्री आासण उववधिअ आयव्वयनासा लिहतो अत्थि, त 
नमिना अग्गओं सो उबविद्रों। “एसो बणहीणी सजाओ, तेण किंपि 
मग्गिड आगओ, अओ मडठण चिअ सेब " ति चितिऊण संद्री 
ल्शिणपरों चिट्रंट, टेण य सह वत्ताछावं पि न करेंइ। सेट्रिपुत्तो 
चितेट--/ अहुणा एसो कज्जाउलो अप्थि, कज्जसमत्तीए म पुच्छिहिई! 
त्ति चितिऊण तत्थ च्चिभ उवविसइ । एव जामद्ठे गए सेट्रिणा चितिअ- 
४ शसो न गमिहिइ, क पि उवाय करोमि ? "। उबलद्धबुद्धी सो 
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भासणे सुविकण आसीसपायं अप्याणं बत्येण आबरिऊण संठिओो। 
तया सो सेट्रिपुत्तो चितेइ--' एसो अईव सतो भग्थि, तेण सुत्तो, 
तओ ह इमस्स पायसंवाहर्ण करेमि ” | तओ सो सेट्टिस्स पायसंवा- 
हणं करेइ। सेट्रिणा तया नार्थ-“ मम किकरो संवाहर्ण कुणेइ, 
तया कम्मकरं समुद्दिसिअ सेट्री पुच्छेइ-' एसा बढ कि गया * ! | 
त सुणित्ता सेट्रेपुत्तो चिंतेइ- एसो किंपि न पुच्छई, धणं पिन 
देइ, मारलि तु देह, तओ अस्स प्च्चुत्तर पि सम्म॑ दायब्बं ! ति 
चिंतिऊण सेट्रिपुत्तो कहेइड-“एसा बला न गया, किंतु तुम्ह गले 
वग्गिआ, गहण॑ विना न गच्छेज्जा ” । एवं सोच्चा सिग्घ उबविद्रो 
समाणो नियकम्मगराहिव३ कहेइ- किंपि दाऊण एण निस्पतारय 
निस्सारय ” त्ति। तया किकराहिवई सेट्रिपुत्तत्स एग रूबग दाऊण 
निक्‍करासेइ । सो सेट्रिपुत्तो घेरे गंतृण नियभज्ज कहे३इ-“ सुहंभि 
सहेज्जगेरा जणा बहवो ह॒ति, दुहमि विरछ च्चिय हवति, तेण मए 
सेट्रिवग ओ अवमाणसहणण रूवगमेव छद्व | उवए्सो-- 


किविण-स्सेट्रियणो नाये, सब्भावेण विवज्जिअ । 
नच्चा “ अणाहदीणेसु, कुणज्जा सब्बया दये  ॥ २३॥ 


किवणसेट्टिस्स तेवीसइमी कहा सम्मत्ता ॥ २३॥ 
“खुरीसरमुहाओ 
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सिप्पकलावुडढीए सिप्पिपुत्तरस कहा- 
चउवीसइमी-॥ २४॥ 


पिउणा सिक्‍्सखिओ पृत्तो, पार जाइ 'कलद्धिणो । 
वण्णिओ जइ नो होज्जा, जह सिप्िअअंगओ | २४ ॥। 


अवंतीए पुरीए इृददत्तो नाम सिप्पिवरों अहेसि, सो सिप्पकलाहिं 
सब्वमि जय॑मि पसिद्धों होत्था। इमस्स सरिच्छो अन्नो को वि नत्वि। 
एयस्स पुत्तों सोमदत्तो नाम। सो पिउस्स सगासमि सिप्पकल 
घ्तिक्‍्वतो कमेण पिअराओ वि अईव सिप्पकछाकुसछों जाओ। 
सोमदत्तो जाओ पड़िमाओ निम्मवेह, तासु तासु पिआ कपि कपि 
भुछ दसेइ, कया वि सिलाह न कुणेइ। तओं सो सुहमदिद्वीए सुहुम 
सुहुम सिप्पकिरिय कुणऊण पियर दसेइ, व्िया तत्थ वि कषि खलणं 
दरिसेड, “ तुमए सोहणयरं सिप्प कय  ति न कयाई त॑ पससेट । 
अपससभाणे पिउम्मि सो चितेइ- मम पिभा मज्झ कल कह न 
पसप्रेज्जा *, तमो तारिस उवाय करेमि, जओ पियरों मे कछ 
पससेज्ज । एगया तस्स पिआ कज्जप्पसगेण गामतरे गओ, तया सो 
सोमदत्तो सिरिगणेसस्स सुदरयम पडिम काऊण, तीए हिंदुमि 
गूढ़ नियनामकियचिन्ह करिऊण, त मुक्ति नियमित्तदारेण भूमीए 
अतो ठोड़ | कालतरे गामतराओी विभा समागओ । एगया तस्स 
मित्तो जगाणमग्गयों एवं कृद्देइ-- अज्ज मम सुमिणों समागओ 
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सेण अमुगाए भूमीए पहावसालिणी गणेसस्स पड़िमा अत्थि '। तया 
छोगेहि सा पुढवी खणिआ, तीए पुहवीए सुदरयमा अणुवमा 
गणेसस्स मुत्ती निग्गया | तईसणत्थ॑ बहवों होगा समागया, तीए 
सिप्पकर्ल अईव पर्ससिरे । तया सो इंददत्तों वि सपुत्तों तत्थ समा- 
गओ | सो गणेसपडियम दट्व्॒ण पुर्त कह्देइ-' है पुत्त ' एसचिअ सिप्प- 
कला कहिज्जद । केरिसी पड़िमा निम्मविआ, इमाए निम्मवंगो खलु 
भ्ण्णयमी सछाहणिज्जो य अत्थि | पासेसु, कत्थ वि भुझं 'खुण्णे च 
अध्थि ? | जइ तुम एआरिसि पढ़िम निम्मवेज्ज, तया ते सिप्पकर्ल 
पससेमि, नन्नहा ” । 


पुत्तो वि कहेइ-' है पियर ! एसा गणेसपडिमा मए चिय कया | 
इमाए हिट्टमि गुत्त मए नामंपि छिहिअमत्थि ” । परिआवि छिहिअनामं 
चवाइऊण बिन्‍्नहियओ पुत्तं कहेइ-“ हे पुत्त ! अज्जदिणाओ तु एरिस 
सिप्पकलाजुत्त सुंदरयर्म पडिम काउ कया विन तरिस्ससि, जया हैं 
नव सिप्पकला सु भुछ दसंतो, तया तुम पि सोहणयरकज्जकरणतल्ििच्छो 
सण्ह सण्ह पघ्रिप्प कुणतो आसि, तेण तब सिप्पकलाबि वड़ढती 
हुवीअ | अहुणा “मम सरिच्छो नन्‍नो” इह मंदूसाहेण तुम्हम्मि एआरिसी 
सिप्पकड़ा न सभविहिंट ” | एवं सो सरहसरुस पिउवयण् सोच्चा 
पाएसु पडिऊण विउत्तो पसंसाकरावणसख्वनिआवराहं खामेइ, परंतु 
सो सोमदत्तों तओ आरब्म तारिति सिप्पकरे काउ असमत्थो जाओ ॥ 
उवए्सो-- 


१ मर्दित चूर्णित च । 
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दिटंठत सिम्िपृत्तस्स, नथा गुणगणणय | 

“पुज्जाणं वयणं सोचा, पडिऊलं न चितह  ॥ २४॥ 

सिप्पकलावुडटीए सिपिपुत्तस्स चउवीशसमी कहा 
समत्ता ॥ २४॥ 
“शुज्जरकहाए 


अनननीननननीनीननीनझ-- 


परिणामसुहावहकण्जम्मि धणियपुत्तस्स कहा 
पणवीसइमी-॥ २५॥ 


तकाले दुक्‍खहेठ पि, परिणाम सुह सुह । 
अन्नाणा मण्णए दबख, जहा सेट्रिटअपुत्तनो ॥ २५॥ 


एगो धणिअपुत्तो पओोजणत्थ अन्नर्दावे गतु बदिर पह चलिओ। 
मग्गे गच्छतों खलिभिपओ पडिझो, तेण अइव पडा सजाया । 
तओ पच्छा निर्वशऊण कट्रण घरमि समागओ सम,णो चितेइ-- हा ! 
कि जा4 / , जइ परदीव न गन्छिस्स, तया मम महाहाणी होस्मइ, 
अहुणा मम दइत्व परमुहमस्थि, कि काह “' एवं वियारतों दुक्खेण 
दिवसे नेइ । 

एगया तेण सुय- ते पवहण जहुम्मि निबुइड, जमि आरोहिऊण 
परदव गमिरो ह आसि | तया तस्स बहुआ गदो सजाओ, जओ हूं 
खल्ञिपाओो तया पडिओ, त सोहण जाय। अन्नहा ह तमि पवहणे 


१ गुणगणप्रदम । 
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गच्छेज्जा, तया ममावि केरिसी अवध्था द्वोज्जा, हैँ पि जके निमग्गो 
सिया । एवं “ तस्स पुव्व॑ दुख वि, पच्छा सुहजणंगं संजाय॑ ' ति॥ 
उबण्सो-- 


धणिपृत्तस्स दिट्र्त, परिणामसुहावह । 
जाणित्ता 'पत्तकालंमि, समभावेण चिद्वए  |२५॥ 
परिणामसुहावहकज्जम्भि धणिअपुत्तस्स पणवीसहमी 


कहां समत्ता ॥२५॥ 
>गुज्जरकद्दाए 


३ 
गयाणुगइगोवरि मयणमच्चुकाणस्स कहा 
[के इमी 
छव्वीसइमी- ॥ २६ ॥ 

गयाणुगइओ लोगो, परमट्ट न चितह । 

मयणमच्चुकाणे हि, सब्बे लोगा समागया ॥ २६॥ 

कम्मिवि नयरे कुभारस्स भज्जाए सह नन्दिरण्णीए सहित्तण 
अहेसि | कुभगारभज्जाए एगा गदही अईब वछहा आसि | गब्हीए 
पुत्तो जायइ. किंतु सो जायमेत्तो मरइ । तेण कुभगारभज्जा सएव 
झूरेड । एगया तीए गद्हीए पुत्तो सजाओ | सो अईव सैयरूवो 
अत्थि । तीए तस्सुवर बहू नेहों अत्थि, तओ तस्स नाम मयणु त्ति 


दिण्ण | सा मयण सम्म पालेइ, एगम्मि वासे जाए समाणे सो वि 
मयणो मच्चु पत्तो | तया सा कुंभगारी अईव रोवह | तीश रोब- 
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माणीए तप्परिवारों वि रोवेह । तंमि काले नरिंदभज्जा किपि 
कारणत्थ कुंभगारीगेहें दार्सि पेसेश । सा दासी तत्थ आगया 
सपरिवार च कुंभगारिं रुव॑तिं दटुठ्रण चिंतेइ-' नूर्ण इमीए गेहे कोबि 
मझो, तेण सब्वे रुवंति! । तया सा दासी सिग्ध तत्तो निस्सरिअ 
रण्णि कहेइ- “तीए गिह्दे को वि मरिओ ” | त॑ सोच्चा सदासी 
रण्णी कुअगारीए गेहे गच्चा, रुवंतीए तीए समीबे उवविप्तिकण सा 
रोबिउ रूग्गा, नरिंदों वि तत्थ महिसीए गमर्ण सोच्चा, सो सप्पह्मणो 
तत्थ गभो, पच्छा सेणावई, कोझ्वालछो, नयरसेट्री जाव पउरजणा वि 
मतृण रोविउ रग्गा । को एत्थ मउ त्ति? केवि न पुच्छति, सब्वे 
रुवमाणा संति | तइआ तत्थ एगो वहण्सिगो आगओ, सो अन्न 
पउरजणं पुच्छई-- “को एव्थ मओ”!। सो कहेइ-' ह मित्तस्स 
*पच्छा आगओ, तेण मम मित्तो जाणेइ । ' सो मित्तं पुच्छइ, सो 
अल दंसेइ, ण्व कमेण एगेण पठरजणेणुत्तं-' ह नयरसेट्रिणो पच्छा 
आगओ ! नयससेट्रो कोश्वाल, कोइ्वालो सेणावइ, सेणावई पहाण 
दसेह | पहाणों वि कहेंइ--' नरिंदस्स पच्छा हैं आगओ !। पहाणो 
नरिंद पुर्छ३-* एत्थ को मच्चु पाविओ' । नरिंदों कहेइ-'अरह न 
जाणामि, जओ हूं महिसीए पच्छा आगओ ' । नरिंदों महिसि 
पुष्छट-' को एल्थ मओ! । सा वएइ-'अह न जाणामि, कितु 
दासी जाणेइ '। तया रण्णी दार्सि पुच्छ३इ--' को एल्थ मच्चु पाविओ ”। 
दासी कहेइ-अह न जाणामि, परतु तब सह कुंभारि रुवंतति द्ट्ठ्ण 
अए उत्त- तव सहौए गेहे को वि मओ ' । तया महिसी कुभगारिं 
१ पश्चात्‌ । 
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नियसहिं पुच्छ३-' को तव गेहे अज्ज मओ * । सा बोलेइ-““अज्ज 
मम गददहीपुत्तो मयणो नाम बालगदहों गभों, बाल्गदहो एसो मम 
बहुबछहो आसि, तेणाह रोवेमि ”” एवं मयणस्स मच्चुकाणे परमत्थ॑ 
अणच्चा गयाणुगइगा सब्बे आगया समाणा हसणीआ संजाया। 
तओो छोगुत्तमे धम्मे सद्धम्म॑ सम्म जाणिकण प्र दघव॑ न. 


गयाणुगइयत्तणेण । वीर प्ेदी 
>३ दरिविगेज 
उबण्सो-- २ हक १००० 


गदह-मच्चुकाणमि, पउत्ति मोहगब्नि्क ।/ 
पासित्ता 'सुपरिक्खित्ता, कर्ज किमवि साहए! ॥२६॥ 
गयाणुगइहगोवरि मयणमच्चुकाणस्स छत्वीसइमी कहा 
समत्ता ॥२६॥ 
सरीसरमुद्दा ओ-- 


धम्मोवएससवणे पृत्तलिगातिगस्स कहा 


सत्तावीसइमी ॥ २७॥ 


सद्धम्मस्सवण जोग्गा, सोयरा कहिया तिहा । 

पुत्तौली-तितयस्से-ह, दिद्ंतो पष्णविज्जह ॥२७॥ 

भोयनरिंदसहाए एगया को वि वहएसिभो समागओ । तथा 
तीए सहाए काछीदासाइणो अणेगे विउसा सति | सो वेएसिओ- 
नरिंद पणमिअ कहेइ---“दहे भोयनर्रिंद ! अणेगविउसवरालंकियं तुक 


ऊट आयरियविजयकत्थूरसूरि विरइआ 


लल्जजण ब्नलअऑलता अजेजे हट >+ज+ सीट 


सहं नच्चा पुत्तलिगातिगमुल्लकणद्ु तुम्ह समीवे हूं आगओ म्हि ? 
एवं कद्दिकण सो समुच्च-वश्ण-रूव पुत्तलिगातय रण्णों करे भप्पिकण 
कहेइ--““जह सिरिमेताण विउसवरा एमर्सि उइअज मुल्ठ 
करिस्सति, तया अज्ज जाव अन्ननरवरसहासु जएण मए हुद्घा जे 
विजयंकंकिआ लक्खचदगा ते दायव्वा, अन्नह अह विजय॑कचिन्हि- 
असुवण्णचंदगमेग तुम्हाओ गिण्हिस्सं ”? । रण्णा ताओ पुत्तद्लीओ 
मुछकरणत्थ विउसाणमीपआओ । को वि विडसो कहे३-- युत्तलि- 
गागयसुवण्णस्स परिक्ख णिहसेण हे मणिगारा ' तुम्हे कुणेह, तुलाए 
वि आरोविऊण मुल्ठल अकेह” । तया सो वइए्सिओ ईसि हसिऊण 
कहेहइ---“ एरिप्तप्पयारेण मुछनिरूवगा जयमि बहवोी सति, भस्स 
सच्च मुक्त ज पिया, ते णाउ भोयनरिंदसभाए समागओ म्हि 
एवं सोच्चा पड़िआ पुत्तलहिगाओ करे गहिऊण सम्म निरूत्रिति, 
परंतु पुत्तछिगातिगस्स रहस्स णाउ न तीरति । तया कुद्धो नर्रिदो 
वण्ड--“एयाइ महईए परिप्ताए किु कोवि एयार्सि मुछं काउ न 
समत्थों 2, धिद्धि तुम्हाण ” | 


तया कालीदासो कहेट--' दिणत्तणणावस्सं मुक्त काहामि' त्ति 
कहिऊण सो पुत्तलिगाओं गहिऊण घरमि गओ । वास्वार ताओ 
दहूट्रण बहुं बिआरेइ । मुहुमदिद्वीए ताओ निरिक्खेइ | तया ताण 
पुत्तीणं॑ कण्णेसु छिद्दाह प्रासेइ, पाप्तित्ता तेमु छिददेसखु तणुग सकाग 
पक्खिवेद, एवं सन्वाभो सल्यागापक्लेबेग निरूविभ तह मुल्ले प्रि 
अकेट्ट । लिविषते नर्रदिसहाए गलत निदस्स पुरे ऋभेण ताजे 


पाइअधिन्नाजकहा ७९, 
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ठबिऊण तेण वुत्त--“ पढमाए पुत्तल्गिए मुलमेगकवड्िआमेत्तं, 
बीआए एग रूवर्गं, तहआए मुछमेगलक्सछबगमत्थि ” | ते मुल्ल 
सोच्चा सब्वा सहा अच्छेरमग्गा जाया । वइएसिएण कृहिआअ--- 
४ प्रणण सच्च॑ मुछमुत्त, ममावि त चिभ अणुमय ”। राइणा 
काछीदासो पुद्रो--' तुमए समपमाण वण्ण-रूवाण एआर्सि कह 
विसम॑ मुल्ल कहिअ ”' ति “ । कालीदासो कहेइ-हे नरिंद ' मए 
पढमपुत्तलिगाए मुल्छ कवड्डिआमेत्त कहिअं, जओ इमीए कण्णच्छिदे 
सलागा पक्खिविआ, सा बीअकनच्छिदाओं निग्गया। तओ सा 
एवं उबदिसेइ--“जयमि धम्मसोयारा तिविहा उत्ता, पढमों सोयारों 
एरिसो होड़, जो अप्पहियमर वयण सुणेहइ, सुणित्ता अवरकण्णाओं 
निस्सारेइ, न य तयणुसारेण पयड्रेइ । सो सोयारो पढमपुत्तलिगा- 
सरिसो णेभो, तस्स किंपि मुल्लें न, अभो मए पढमसोयारसमपदम- 
पुत्तलिगाए मुल्ल कवड्डियामेत्त कहिअ” १॥। 

बीअपुत्तलिगाए कण्णे पक्खित्ता सलागा मुहेण निग्गया, सा एवं 
कहे इ- जय॑मि केवि सोयारा एआरिसा हुति, जे उ अप्पहियगरं 
वयण सुणति, अन्न च उबदिसंति, किंतु सय धम्मकिच्चेसु न 
पवईति, एरिसा सोयारा बीअपुत्तक्तिगा सरिसा नायरब्बा ' तओ 
बीअपुत्तछिगाए मुछ मश रूवगमेगं कहिआ २ । 

तइअपुत्तछिगाए कण्णे पक्खित्ता सलागा बाहर न निग्यया, 
परंतु हियणए ओइण्णा, सा एवं उकदिसइ-“ केबि भव्यजीता मस 
सरिन्छा हवं॑ति, जे उ परलोमहिय्मस्वशणं उकठता सम्म सुभेइरे, 
अम्जकणज्जेसु जहलतति पाते, एस्सिः सोबारा तहअपुत्तलिबाए, 
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समाणा नायव्वा ”” तओ मए तइथपृत्तलिगाए मुक्त रक्‍्खरूबगं ति 
जाणाविअं ३ । 


एव कालीदासस्स वयर्ण सोच्चा भोयनर्रिदो अनेवि य पंडिआ 
सतुद्ठा । मो वहएसिओ पराइओ समाणो त चंदगलक्खे नरिंदग्गओ 
ठवेइ । राया तं सब्व॑ कालीदासस्स अप्पेह । 


उबएसो--- 

पुत्ततीतिगदिट्ठेत, नच्चा सन्नाणदायगं । 

* धम्मस्सवणकम्ममि, हियएण पवड्ठह ' ॥ २७॥ 
धम्मोवएससवणे पुत्तलिगातिगस्स सत्तावीसहमी कहा 


समत्ता ॥ २७॥ 
गुजरकहाए ॥ 


समावराहचोराणं सिक्खाए कुमारमंतिणो 
कहा अट्टावीसइमी -॥२८॥ 


“जारि्सो माणवो होइ, सिक्खणं तस्स तारिसि । ” 

समावराहचोरेसुं, कुमारस्सेड नायगं ॥ २८॥ 

पाडलिउत्तनयरे जियसत्तुनरिंदस्स कुमारो नाम चउबुद्धिनिहाणो 
पहाणो आसि। सो जारिसा अवराहिणो आगच्छंति ताण परिक्खिअ, 
तारिसं दर्ड देह । एगया कोश््वालेण चडरो चोरा कुमारमतिणो पुरओ 
उविजा । कुमारमती तेसि बुद्धीए परिक्खं करिऊण दंड दाहीअ, 


पाइअविन्नाणकहा थ्पृ 
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जहा-पढमचोरस्स उत्तं-“तुं मइओ वि होऊण, एरिस अकज्जं 
काउं तुव कि जुत्त ! 2, कि तव एयं सोहेइ ? गच्छसु तुं, मा कयावि 
एब कुणेज्जा ” इअ वोत्तण मंतिणा सो विसज्जिओो । बीअं चोरें 
आहय मतिणा सावमाण परुसक्खरपुरस्सरं व॒ुत्त--“ हे मुरुक्खसेहर ! 
सुकुड॒प्पन्नणावि तुमए एरिसं कज्जं कय, कि ते लज्जा वि नागया * 
गच्छसु, मुह मसीए लिपसु, मा मुहं पुणो दंसेसु त्तिः” सो वि 
विसज्जिओ । | 


तइअं चोरं बोल्लाविकण, छत्ताए पहरिअ तुम्हाओ पाहाणो वि 
सोहणो ' इभ सतिरक्कार अद्धचदेण निक्‍क्रासिओ । चउत्थो तु 
पच्छामुह किच्चा गददहमारोहिऊण सब्बनयरंमि भमाडिउमाइट्रों । 
अवराहस्स एगत्ते मिन्नभिन्‍्नदंडो एएसि कहं दिन्नो कुमारमतिणत्ति 
अच्छरिअसजुआ सब्वे सहाजणा जाया। तेति हिययगयभाव॑नाउ 
“ चउण्टह चोराणं कि जाये ” ति निरूवणत्थ॑ रण्णा चरपुरिसो पेसिओ। 
एगपहरंमि गए सो चरपुरिसो समागओ समाणों नरिंद कहेइ-“ हे 
महाराय ! पढमो कोमलेण वयणेण उवलंभिओ सतो गेहें गन्तृण, 
अप्प॑ पि उवलभं असहंतो जीहं दंतेहिं पीसिऊण मच्चुं पत्तों । बीओ 
परुसक्खेरहिं तिरकरिओभो सो “ अहं कयावि मुहं न दंसिस्स ! ति 
कहिऊण विएसं गओभो । 


तइओ जो सह्ाामज्झे ताडिओ, सो गिहाओ बाहिर गंतुं न 
इच्छेज्जा । चउत्थो उ जो गद॒हमारोहिऊण नयरभमणमाइट्रो सो उ 
गदहोवररिं परमुहमुववेसिभअ नगरे भ्रमाडिज्जभाणो, विविहावमाणव> 

६ 


८२ आयरियविजयकत्थूरसरिविरिसआ 
गणेदिं च्‌ पररेंद्र हिछिज्जमाणो निहुज्जो नियघरसमीब समागभो 
सतो तको उहल्ृदेसणत्थागयनिअभज्ज कहैइ---“भहुणा5ह जवसिद्वा- 
सु दोसु रूछासु भमिञ पिग्ध आगमिस्सं, तओ तुम जल सिर्ध 
उप्ह कुणेस” इम चरपुरिसकहिअवुत्ततं सुणिऊण सब्बे कुमारमंतिस्स 
बुद्धि पसंसन्ति ॥ 
उबण्सो-- 

सब्माव च असब्भावे,चउचोराण पेक्खिआ । 
तुम्हे कुमारमंतिव्य, ' होह तह परिषखगा  ॥ २८॥ 
समावराहचोराण सिक्‍्खाए कुमारमंतिणो 


अटूठावीसइमी कहा समत्ता ॥ २८॥ 
--शुज्जरकद्दाप 


न्‍व्यरननन-लीनीयिशन-मनन के. 


तरणब्भासे सेटिठ-नाविआणं कहा 
एगूणतीसइमी -॥ २९॥ 
सुटृठ नाथ सुश लच्छी, रमणी सुंदरी तहा । 
निफ्ले त विणा धम्म, एत्थ सेट्टिस्स नायगं ॥ २९॥ 
एगया कोवि घणव॑तो सेट्टी नावमारुहिऊण समीवदीव वच्चतो 
अत्थि | तस्स पासे महाघडिआलय बह्द । नाविगो घडिआरूय दट्टु 
तत्थागगो। सेंटर पुष्छ३-- हे सेट्टि /अहुणा केत्तिलो समझी संजाओ ?। 
सेट्रिणा वुत्त-' कि तुम पडिजारुय न पाससि ? ” । पासामि जअहं, 


पाइअव्श्निणकहा ८३ 
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किंतु घडिआलूबनाणकला मम नत्त्रि | परुणो वि सेद्रिणा प्रहु- 
+ बवहारनाणं तुमए सिक्खिअं न बा  ! । तेणुत्तं-'दोणस्स मम 
को भिक्‍्खर्ण देज्जा ? !। सेट्रिणा भणिअं- जह तुम्म न भणिव्था, 
तेण तब जीवगस्प्त चउत्थभागों मुहा गओ ” । पुणरवि सेद्विणा पुट्८ं 
-- कि तुं परिणीओं सि न वा  ? | तेणुत्त-' कट्ठेंण जीबणनिव्वाह 
करोमि, एरिसाए दीणावत्थाएं मज्झ को कनन्‍ने॑ देह “, कयावि 
कोवि कनन्‍न देज्जा, तह वि. दुक्‍लेण उयर भरंतो ह तीए निव्वाहं 
कह करेमि ”। सेद्विणा उत्तं-इर्त्थि पुत्त च विणा ससारे कि मुहं 
होज्जा *, अओ तुम्ह अद्धजीबर्ण मिप्फर् गय! । पुणरवि छेट्टिणा 
पुदु-हे मुक्ख ' तु वावार-दब्वज्जणकछ जाणेसि न वा ?!। 
तेणुत्त * अह नावाचाढुण विणा क्िमवि नावाच्छेज्जा !। सेट्विणा 
उत्त- तओ तुम्ह पाओणजीवण निप्फल गय ” | ऐस्सिवत्ताए 
विज्ञमाणीण समाणीए अण्णवमज्ञंमि पचेडी वाओ पाउब्भूओ, 
“ पवहणंपि सयप्तिक्क्रमहुणा होस्सइ ” क्ति णाऊण नाविएण उत्त- 
“हे सेट्रि ' तुम्ह तरणनाण अत्थि न वा 5! । सेट्रिणा कहिअ- हूं 
सब्बं अन्न जाणामि, किंतु तरणनाणं मम नत्थि ' | तया नाविगी 
आहइ--' हे सिरिमेंत ! अहुणा टम पवहणं मम आहीणं नत्थि, अईव 
पचडबाएण पणोइअ सम्रीक्व्ड्ेसिलाए तुश्र्पिह, सयसिक्करं च 
हविस्सहू, मज्ञ पाओणजीवण निष्फछं गये, तुम्ह उ सब्बं॑ जीवर्ण 
मुद्रा गये, मम हि तरणनाणं अक्षत्यि, लेण समुदस्स पार चांबिस्स, 
तुम एत्थ समुद्दे बड्डिश्ससि हुआ कंहिंलों सी नोकिगों सिंछफालिंस- 
नावाए सयखंडिअजायाए समुद्दे पडिऊण तरिऊण पार पत्तों, श्ेद्री 


८९ आयरियदिजयकत्थूरसूरिविरइआ 
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उ तरणनाणाभावे समुद्देमि बुड्धिओ। एवं सब्वाओ कलाओ सिक्खि- 
उऊण जो भवसमुद्तरणाय धम्मकल्ल न सिक्खित्था सो सेट्री बिक 
भवसमुद्दे मज्जइ ॥ उवश्यो-- 


सरीरमाह नाव त्ति, जीवों व॒च्चह नाविओ। 
सेसारों अष्णवो व॒त्तो, ते तरंति 'महेसिणों॥ 
धम्मनाणविहीणस्स, सेट्लिणो अद्विमज्जणं। 
ददुणं ' तरणब्भासे भावओ उज्जमेद मे ॥२९॥ 
तरणब्भासे सेट्रिनाविआर्ण एगूणतीसइमी कहा समत्ता ॥२९॥ 
सूरीसरमुहाभो 


बन -तत 


तिव्वपावोंदए कालसोअरिअस्स 
कहा तीइसमी-॥३ ०॥ 


घोरहिसापसत्ताणं, समाही न कया विखु। 
कालसोअरिओ नायें; मच्चुकाले महच्चुओ ॥३०॥ 


रायगिहे नयरमि सेणिओं नाम राया आसि | तम्मि नयरे 
कालसोअरिओो नाम सुणावई अत्थि | सो अमभव्वों दिणे दिणे 
महिसपचसयं हणेइ । तओ तेण धोरहिंसाए सत्तमनरगपुहवीओ वि 
अन्भहिय पावमुर्वाज्जं । चरमकाले सो सोल्समहारोगेहिं गहिओ। 


4१५ महर्षय । 


पाइअविन्नाणकहा ्ण्‌ 


अइतिव्वासुहकम्मोदएणण सो पंच वि इंदियत्ये विवरीए वेए्‌इ,-- 
सुहविसए असुद्दे अणुहवइ। तस्स सुलसों नाम पुत्तो अभयकुमार- 
मंतिस्प्त सगेण धम्मिट्वों संजाओ अत्थि । सब्वायरेण पिउस्स वाहिं- 
पड़ियार॑कारेइ । तह वि सो कत्थ वि रईं न छहेह, ताहे सुलसों 
नियमित्त अभयकुमार पुच्छेइ | अभयकुमारों भणेइ- “हे भद्द ! तुम्ह 
पिउणा जीवहिंसाओ घोरपाव समज्जिअं, त असुहकम्म इृह भवे 
उदृण्ण, ता टंदियाणं ज पड़िकू्ं होज्जा त कुणसु-“कटकसेज्जाए 
एअ खोेहि, न उ सुहर्तिज्जाए, असुइमहुमुत्ताइणा विलिंपेमु, मा 
चंदणेहिं, पिवावमु खारतिक्खदुग्गंधनीराइ, न उ साउजल, जेण सो 
रह पावेज्ज ” | सुल्सेणावि तहाकए पत्तपरिओसो सो कालृप्षोयरिओों 
कंचि काले जीविऊण मच्चुं पाविआ सत्तमनरगपुढवीए समुप्पन्नों । 
सयणेहिं तस्स पए सो सुलसो ठविभो, भणिओं य अगीकुणेहि 
नियजगगववसताय । सो वि नियपियराणुमूय दुह संभरंतो “न तरामि 
पावफला३ सोढ़ुं ' ति जपमाणो नेच्छेह । सयणा भर्णति- पारव॑ 
अम्हे विभागेग गिण्हिहिमो ” । तओ तेसि बोहणाय सुछुसेण तिण्ह- 
कुहाडेण निअपाओ निददय ताडिभो। आरसंतेण य भणिया बधवों 
*भो ! भो ! दुक्ख॑  विभइऊण थेव॑ थेव गिण्ह्ह, जेण मे सुहं होज्जा' । 
सयणेहिं भगिजं- पुत्त ! सुद्र गिण्हामो, जइ अम्हासु संकमेज्ज, कि- 
तु नत्थि उवाओ, जेण अन्नसतिअ दुह अन्‍्नंमि न संकमेइ ” । तओ 
सुछ्सो कह्देइ-' तो कि भणेह “ अम्हे तुह पाव॑ विभइस्सामों ! त्ति, 
शव तेण वुत्ता लद्वनिण्णया तुण्डिका ठिआ सबयणा । जीवहिंसाओ 
4. विभज्य 


८६ आयरियविजवकल्शुरंसूरिविखुजा 


ल्ल्ऑलडजजड 
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-पिरओ सी खुलसकुमारों अभयकुमारेण भगत्रओ महावीस्स्स समीफे 
सावगधम्मं गाहिंओ | विहिणा सम्म ते पाहिऊण देवलोगं पत्तों ॥ 


उबण्सो-- 
अचतासहकम्मस्स, फलमेत्थ परत्थ य। 
जञाणिता 'हियमिच्छेतो विस्मेसु तुम तओ ॥| ३०॥ 


तिव्वपावोदए कालसोअरिअरस तीइसमी कहा समत्ता ॥३०॥ 
सकक व कहाए 


सुपत्तदाणभावणाए सालिभद्दपुव्वभवस्स 
कहा इक्कतीसइमी-॥ ३१॥ 


पुष्वजम्मम्मि दाणेच्छा, अंते पत्तेसु जायए। 
तीए सुही नरो होज्जा, सालिमदो नियंसर्ण ॥ ३१ ॥ 


कम्मिवि नयरम्मि नयरसेट्री आसि। तस्स चत्तारि पुत्ता, 
चउगे य एहुसताओ सति । सो सेट्रिबरो कोडीसरो वि अच्चतो लोही 
वह्ट, कयाई दाण न देह । एगया चत्तारि पुत्तहहओ जिणमदिर- 
दसणत्थ स्िगार सज्जिअ गिहाओ निग्गयाओं । मग्गे जुव्वणमणण 
इओ तभों अवलोगणेण गच्छतीण तार्सि ल्हुपुत्ततहुए एगा बुडढा 
संघड्टिआ पडिआ य। तीए बुरढाए उत्त-“ रे रे समुह कि न पासेसि ?, 
भाहसणेहिं क्तिहिं वेसेहिं च मयधा तुम *, तुम्ह पिडणा सर्ुरेण 
वा कि दौणदुहियाणं दाण दिण्णं श, नयरमि कि जसकित्तिकम्म कय *, 


पाइजविस्न्लणकड्ा दंड 


जज ज जज 


जेण एवं उद्धत्ततेण चलेसि, मन्वंधा में पि संमुहृत्यं ल पेकलसि ? ”? 
एवं उत्ता समाणी जिणमंदिरे चेइआई वंदित्ता, घरंमि आमच्छ 
कोवधा कोवघरंमि ठिआ समाणी परिवारेण सह नालबेइ | तया तीए 
पिएणं जेट्टूपुत्ततह कारणं पुद्ठा, कारणं कहिआ, त सोच्चा तेहिं 
चऊहिं पुत्तेहिं वियारिभ- अम्हाणं पिभा छोहधो ' दूरे सद्धम्म- 
कज्ज॑मि दव्ववओ ! नाइजेम्रणं पि न करेइ, तेण भम्हाणं जसो कित्ती 
अ कुओ *, आओ केण वि उवाएण नाइभोयण कायब्ब | पिउवच्छ- 
लेण लहुभाउणा वुत्त-“अह पियर कजवाबारे तह ठविस्सामि, जह 
सो नाइभोयण न जाणिस्सइ, तुम्हेहिं च॒ आमंतिअ सब्बे नाइजणा 
घरगणे भोयाविअन्वा | तेहिं अगुमयं। अण्णंमि दिणे कमिवि महस- 
वषपसगे नाइजणा आमंतिआ, घरगणे रसवई पठणीकया, सब्वे 
नाइजणा भोयणत्थ समागया, तमि समये लहुपुत्तेण पिया कयवि- 
क्कयवावाराइकज्जे रुधिओ | समागयछोगहलबोलप्वणण पियरेण 
पुदुँ- कि अज जणकोलाहलो सुणिज्ज३ *! लहुपुत्तेण बुत्त-किपि 
न, कारणपसंगेण सभागया होज्जा । संदेहेण पिठणा उत्थाय वाया- 
व॒णाओ बाहिस्मवोइअ, तया भुंजमाणा णाइजणा दिद्ठा, चिंतिअं 
च किल पुत्तेहि ह वंचिओ म्हि ', “हा हा ! विद्धि मं, किंपि मए 
सुकय हत्थेण न कय, एवं अधिइमावन्नों सो जिमंतछोगप॑तीए बाहिं 
दूरट्रिं साहुजुगल भिक्खत्थं भममाण पासेइ, ते दद्रण तस्स सुहभावों 
जाओ, विआरिअं च “घन्नो ह, ज॑ एज मुणिजुगल मम दिद्वि- 
पहमि आगय, इओ गंतृण मुणिवराणं पाए पणमिअ सुद्धमाहार 
देमि ”, एवं विभारयतो सुपत्तदाणदिण्णमणो सो नीसरणीए ओयरं- 
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तो खलियपाओ सहसा हिटुम्मि भूमियडे पडिओ, निविडयरउबधाएण 
तक्खणे मच्चु पत्तो । आहारदाणवियारणाए बद्धमणुआऊ सो 
आहीरगेहे सगमों नाम पुत्तत्तणेण समुवन्नो | एगया महूसवे तस्स 
गेहे माऊए पृत्तत्थ मग्गित्ता पायसमत्तं रंधिअ। माया पृत्तसरस थालीए 
खीर परिविसिअ प्ओयणत्थ अन्नहिं घेरे गया | जया सो संगमों 
भोयणत्थ उबबिट्रो, तया तस्स पुण्णुदएण कोवि पच्चक्ायमापसि- 
अभत्तखतमणगो पारणदिणे मिक्खत्थ भमंतो तत्थ आगओ। सो सगमो 
ते महातवर्सि पासेइ, पासित्ता पृव्वभवदाणपरिणामव्साओं तस्स 
आहारदाणपरिणामो जाओ “णएयस्स महामुणिणो ह दाणं देमि ! 
त्ति उत्थाय साहु बोल्लाविऊण सुद्धभावेण सब्वं पाये अप्पे्ट । 
पृण्णाऊ सो मरिऊण सुपत्तदाणप्पह्यवेण रायगिहे नयरे गोभदसेट्रिगिद्दे 
भद्दासेट्रिणीए सालिमददो नाम पुत्तो सजाओ ॥ 

उबण्सो- 


सालिभदपुराजम्मं, पृण्णाणुबंधिपृण्णय । 
सोच्चा 'सुपत्तद्यणम्मि, उज्जमेह दिणे दिण' ॥३१॥ 
सुयत्तदाणभावणाए सालिभदपुव्वभवस्स इकतीसहइमी 
कहा समत्ता ॥३१॥ 
जणपरंपरा ओ-- 
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दक्‍्खत्त-रूव-बुद्धि-पुण्णाणं सुलंभि निवाइ- 
पुत्ताणं कहा बत्तीसइमी ॥३२॥ 


दक्‍खत-रूव-विजन्नाण,-पृष्णाणं चोत्तरोत्तर । 
मुछ्ल नेय इहृह लोगे, रायपुत्ताशणो जहा ॥३२॥ 
कत्थ वि नयरे निव-मति-सेट्रिसव्थवाहाण चत्तारि पुत्ता पवित्त- 

चित्ता कलाकलावविउणो आसि | ते अन्नोन्नदढनेहा खणमेत्तं पि 
विरहं न सहंति । अन्नया ते परणति--“ जेण देसंतरम्मि गतृण 
अप्पा न तोलिओ, कज्जारूढस्स मम सामत्थजोगो को अत्थि इअ 
न णाय, सो जणमज्झम्मि कि गणणं छद्देज्ज १” अओ अम्हाणं 
देसंतरे गमण जुनतं | तओ नियनियसामत्थपरिक्खाहेउ नियतणुमेत्त- 
सहाया ते सब्वे पमायसमए देसंतर चलिया | दिणद्धस्तमए एगम्मि 
युरे पत्ता, अन्नायकुलसीछा कत्थइ देवभवणद्वाणे ओइण्णा। कहं 
अज्ज भोयणं होहि त्ति भणिराण सत्थवाहसुओ “ भो ! अज्ज मए 
भोयणमुप्पाइऊण देयमि'इ भणहइ । तिन्नि वि तहिं ठवित्त एगागी 
नगरतरं गओ । 


तत्थ एगस्स वणियस्स आवशे समुवविट्रो । तम्मि दिणम्मि 
नयरे करुप्तई देवस्स महसवो आसि। सो वणिओ धूवविकेवणवा- 
साई विकेउं रूग्गो, जया सो पुडियाण बंध काउं न पारए, ताह़े 
सो सत्थवाहसुओ साढेज्जं काउमारद्धों । पत्ते भोयणकाले वणिएण 
सो भगिओ- मम पाहुणो भव! । तेण भणियं-“नाहं एगागी, भण्णे 


ढ० आयरियविजयकत्थुरतरिविरश्णा 
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वि मज्ञ तिण्णि क्यंसा बाहि स्तिं! । तया वणिएण अणिय---' ते 
वि लछहुँ आकारिग्जंतु!। सब्बे ते समागया । तेण तेसिं सन्वेसि 
अइगउरबसारमायर काउ भोबण दिण्ण । एवं तस्स भोयणवए 
पचरूवग रूग्ग । 
बीयदिण सेट्रिमुओ भोयणदाणे पहण्ण काऊण निग्गजो ॥ 
* सोहग्गियजणेस सिरसयणसारिच्छो सो गणिगावाडगमज्झट्टियपवर- 
देवकुले डवविट्रो | तत्थ तया पेच्छणगखणो मह भासि। एगाए 
गणियाए धूया नवजोत्वणुब्भडहा नियसुमगत्तणमउम्मत्ता कपि पुरिस 
मिउ न इच्छई । मा त॑ दटठ अक्खित्तमाणसा पुणो पुणो वि 


पेक्खिउ समाढत्ता । एस वइयरो गणियाए मुणिभो, सा सतोसचित्ता 
त सेटिपुत्त आमतिय नियगेह नेऊण तस्स धूय पणामेइ । सेटिपुत्त- 
वयणण चडउण्ह वि तओ भोयणतबोल्वस्थमाइओो रूुवगसयमोल्लो 
उबयारो विहिओ | 


तइयदिण अमच्चणओ बुद्धिप्टाणो न्विघरम्मि गओ, जत्थ 
विदाया बहुविहा भूरिकाला य व्शत । तत्थ दो महिलाओं एग 
पुत्त घते उवट्रियाओ । ताहि अमच्चो भमणिओं भो सामिय ! 
विष्णत्ति सुणसु--“'अम्हाण भत्ता लहुअम्मि पर्त्ता म समाण देसतरे 
मरण पत्तो, वालो न जाणेइ-' का मम जणणी एआसि ' | तओो 
न्यिडिसहावा सवत्ती कह्देइ-मज्झ भत्तस्स धंण मम चिय, जओो 
अय पुत्तो मह जाओ, ता जीइ एस पुत्तो, दविण पि तीह निच्छय 
होइ । एयस्स विवायस्स निष्णयत्थ तुम्ह समीवे आगयाण अम्हाण 

३ सौममगित, 
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बहुकालो रूग्मो, ला जद अज्जञ एसो विकाओ फरिष्छिण्जह तहा 
कुणसु” । अमच्चेण पुत्त थर्ण च लाणं थी्ण दाऊण भाखिय॑-- एस 
विवाओ अउन्चों, कह छिज्जिस्सह सुहं इअ भमणिरे अमच्चे, तया 
अमच्चपुत्तेण भणिय-- हे अमच्चवर ! जह तुम्हाणमणुन्ना पिया, 
तया एय विवाय अह खु छिंदामि! | अणुमन्निणण तेण अमष्चपुत्तेण 
ता दोवि महिछाउ भणिआ+- एव्थ घण पुत्त च उबदृवेह ! | ताहिं 
लहा कृए, उबणीय करबत्त, धणस्स दो विभागा कथा, पृत्तस्स 
दुभागकरणाय नाभिदेसे जाव करवत्त आरोविय ताव मुयजणणी 
“त अन्नह छिज्जइ एस विवाउ त्ति! निक्षित्तिमनेहेंण भरिआ भणई-- 
दिज्जड विमाऊणए पुत्तो वित्त च, मा होउ सुयमरण' | अमचसुएण 
नाय--'एसो सुओ इमाइ, न इमीए, निद्धाडिया तओो सा विमाया | 
पुत्तो घण च सच्चजणणीए अप्पिअ | एवं स॒मतिवरों तस्स 
तारिसबुद्धीए संतुद्टी त अमच्चपुत्त नियमदिर नेझण दीणाराण 
सहस्स तस्स देह। पत्त चउत्ये दिवसे रायसुओ---“ जह मम 
रज्जमपत्तिपुण्णाईं सिया, तो बाढ उम्घटतु” इअ चितमाणों नयरमज्झे 
निग्गमो | अह तप्पुणोदण्ण तक्खणे तप्पुरराया अपुत्तो अणिमित्तमेव 
पचत्त पत्तो । रज्जजोगपुरिसस्स गवेसणा पउत्ता, तया नेमित्ति- 
आइट्टो सो रायसुओ तस्स रज्जम्मि टविश्रो । तओ चत्तारि वि 
मिलिया पहिद्रमणा परोप्पर परणंति-कित्तिअ अम्हाण सामत्थ 4, 
लओ एवं अणति--- 
दक्‍्खत्तणयं पुरिसस्स, पंचगं सहयमाह सुंदेर । 
बुद्धी सहरसमुक्ठा, सयसाहस्साई पृष्णह ॥ १॥ 
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सत्थाइसुओ दक्‍्ख-त्तणेण सेट्रिससुओ य रूवेण । 
बुद्वी३ अमच्चसुओ, जीव पृष्णेहिं रायसुओ ॥ २॥ 
उबण्सो- दक्‍्खत्ताइगुणग्गामे, मच्चा पुण्णमिह वर । 
लाहटूड सयय तस्स, उज्जमेज्जा सुहेसिणो ॥ ३२ ॥ 
दक्‍्खत्त-रूव-चुद्धि-पृष्णाणं मुल्ले निवाइपुत्ताणं बत्तीसइमी 


कहा समत्ता ॥ ३२॥ 
उव्सपयाओ-पू. ६७५ 


परिणयबुद्धीए वुडढ-तरुणमंतीणं कहा 
तेत्तीसइमी ---॥३३॥ 


“ जाणं निरत्थय तस्स, जस्स नाउणुमवो 'मणा । 
महीवस्सेह दिटूठतो बुड़ढतरुणसंतिणों | ३३ ॥ 


एगस्स महारायस्प्त दुविहा मतिणो, वुड्ढा तरुणा य। तरुणा 
भणति एए बुहढा मइमसपत्ता, न सम्म मंतिगों त्ति, ता अक्ाहि 
एएडिं, अम्हे चेव पहाणा। अन्नया तेधि परेच्छानिमित्त राया भणइ 
४ भ्ो सचिवा | जो मम सांसे पण्हिप्पहार *दरूथइ, तस्स को दंडो 
कीरइ ? ”। तरुणेहिं विआरसुनेहिं भणिअ-“ किमेत्थ जाणियव्व ४, 
तस्स सरीर तिल तिल कप्पिज्जइ, सुहुयहुयासणे वा छुब्मइ | तओो 
रन्‍ना वुड्ढा पुच्छिया | तेहिं एगते गतृूण विआरिमे-“ नेहप्पह्माणा 





१ मनाकू । २ ददाति । 


पाइअविन्नाणकहा ९३ 





ब््ल्जििलल जी जी जज बल जी मल जी सजी डी ली ली क्‍जी ड टी डी ४७०४० :०४सजज जल लीड 4 जी जज 


महादेवी चिय एवं करेइ, ता तीए पूआ चेव कौरइ ” एयमेवं एव्थ 
वत्तव्व॑ ति निश्छिकण भमणिय-“ ज॑ माणुसमेरिसं महासाहसमायरह, 
तस्स सरीर ससीसवायं कंचणरयणालंकारेहिं अरंकिज्जइ ” । तुद्रेण 
रण्णा भणियं “ साहु विन्नाय॑ ” ति रण्णा सच्चद्सिणो ते च्चिय 
पमाणीकया । जओ परिणयबुद्धिबल्ा वुड्डा अहियकारणेसु कया वि 
न पढ़ते ॥ उबएसो--- 

वुड़ढतरुणमंतीणं, नायगं नायगब्मिय । 

सुणिऊण “ वियारित्ता सया कज्जगरा भव ! ॥ ३३॥ 

परिणयबुद्धीए बुडृढतरुणमंती्ण तेत्तीसइमी कहा 


समत्ता ॥ ३३॥ 
घम्मरयणपयरणे-पृ, २१ 





अद्रागंधधणियस्स कहा चउत्तीसइमी-॥३ श॥ 


भज्जाइ रागमूढप्पा,-उद्विय॑ पि मन्नए हिय । 
छगणेण कये सागं, साउअ मण्णए पिओ ॥ ३४॥ 


कम्मि वि नयरे एगो घणिओ आसि । तस्स दुण्णि भज्जाओो 
संति । एगा पह्वच्छला जुण्णा, अवरा य नवीणा, सा पहम्मि नीरागा 
वहइ । थीसहावाओ परुप्परं किडेस वाक्कछ॒ह च कुणंतीओ 
दटूठूण तेण घणिएण भिन्‍्नघरंमि ताभो ठविक्ाओं | सो मूढप्पा- 
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नवीणाए भज्जाए गुणे पासे३, जुण्णाए दोर्स निरिक्खेइ । पहुदिण 
वारगेण ताणं घेरे वसह्‌ । जया जुण्णाए वारंगो आगच्छइ, तया सा पड़ 
बहुँ सम्माणेइ, सस्तिणह झुपक्क सरस भोयण भुंजाबेइ, तह वि 
सो भोयणदोस चिय कहेह-' तए सुद्ग न रंधिर्ज, दुपक्क नीरसमन 
कथ, रधिउ न जाणाप्ति *, तुवत्तो सा नवीणा पिआ सोहणयर सरसमन्न 
निम्मवेह ”” एवं सो रागधो जुण्ण भज्ज निंदेह | नवीणा कयाइ 
अवमाण करेइ, नेहरहिया सा जेमावेइ, तह वि मूढो त॑ चिअ पसंसेड़, 
एवं काली गच्छइ। एगया जुण्णभज्जाधरंमि भोगणट्ठाए सो समागओ, 
सा सब्भावपुरस्सर सक्‍कारिऊण तस्स साउं सुरस पक्कन्न थालीए 
परिवेसेह् । तह वि सो वएइ-“ तुमए सोहण रंधिभ न, एय मज्झ 
नीरसं आभाइ, तओ तु तीए नवीणाए भज्जाए घरंमि गतृण करिपि 
वंजण भाणेहि, जओ तेण बजणेण सह एयमन्नपि मम्त रोएज्जा' तओ 
सा मु पिये नाऊण नवीणप्पियाए घरमि वश्चिऊण पिअस्स हेउ 
साग मग्गेह, कहेइ-- मज्म रधिअमन्न पिअस्स न रोएड, तओ 
साउयर किंषि वंजण देसु ” तभो दुद्रा सा गोमये गिण्हिऊण 
तेछलमिरिआईहिं वग्घारिकण देह | त च सा गहिऊण घछामि मंतूण 
पहस्स देह । सी भुजमाणों त बहु पंसंसंतो मूढों भज्ज कहेइ- 
“ केरिस तीए साउयर र॑धिआं, तुमत्तो वि अईव सोहणयर निम्मिअ ”” 
एव रागघो सो असुहं पि सुह मनन्‍्नमाणो हरिसेणं मुंजइ। जुण्णाए 
भज्जाए ' एय छ्णामिस्मिय वंजर्ण ” ति सच्च कहिये पि सो मूठों 
न जन्‍नेह ॥ 





पाइशविन्‍माथकहा पद 
उकक्‍्शसो-- 


दिट्टिठरागेण अंधस्स, दिट्ठत नाणदायगं । 

नच्चा ते सुहर्मिच्छेतो, दूरओ पखिज्जए ॥ ३४॥ 

अह्रागंध-धणिअस्स चउत्तीसइमी कहा समत्ता ॥ ३४॥ 
सूरीसरमुद्दा ओ-- 


अणासत्तजोगाम्मि जस-सुजसाणं कहा 
पणतीसइमी-॥| ३५ ४ 


अणासत्तयजोएण, कम्मबधो न जायए | 
अस्स तत्ताज्वबोहटूठ, कुलपृत्ताण नायगं ॥ ३५॥ 


एगम्म गामे कुलपुत्तस्स दुबे पुत्ता आसि | जिट्टो जसतो कणिट्ठो य 
सुजसो । ते जोवणत्था घम्मदेवसूरिपासे धम्म सोचा पडिवुद्धा पत्वडं 
उबद्विआ पियरे आपुच्छति। नेहमोहिया ते न य विश्नज्जंति | बहु च 
अन्नमाणहिं तेहिं मणियं-“ एगो पव्बयउ, एगो पुणो अम्ह बुड्ढभावे 
परिपाछमो भवउ । तओो जेट्टंण कणिट्रों भणिभो “ तुम चिट्र, भह 
पन्वयामि | | तओ सो मणइ-- अह किय पब्क्यामि )! तभो जसेण 
“ बरमेसी वि ताव नित्थरठ, अह पुण दुष्पडियाराणि जणयाणि 
कहमकमन्नेमि त्ति कितिऊण विसज्जिओ सुजसो '' पव्वइओ विहिणा। 
क्सिद्ध फरिणामो नामचरित्ताराहणसारों विहर॒इ । इसरों कि जणएिं 
अणिच्छंतो वि कारिओ तह वि य कुलकन्नयाए पाणिग्गहरणं । फपकतो 


९६ आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइमआः 


किसिकम्माइववसाए। गिहवावारपवत्तों वि वयग्गहणेक्कचित्तो एगभत्तेहि 
काले गमेह | उवरएसु वि जणएसु दक्खिन्नसारयाए पहुदिणं मज्जमा- 
पुच्छह | साबि दौणाणणा रुवह चेव, न पुण विसज्जेइ | तओ सो 
तीए पडिबोहणोवायमलहतो दुक्‍्ख॑ चिद्देइ । 


इओ अ सुजससाह विविहतवोकम्म' तणुइ्यसरीरो 
ओहिणा उबलद्गजजेटरभाइपडिबोहाउवसरो तस्स गिहं समागओ। 
भाउज्जायाए पतच्च॒भिन्‍नाओ, सबहुमाणं वेदिओ य । ठिझो तीए 
दंसिण उचिओवस्सए | “कहिं घरसामिओ!' त्तिः पुट्ाए तीए 
सिट््‌ं--- कम्म काउ छेत्त गओ ! त्ति। भोयणावसरे पडिछा- 
भिओ तीए साह उचिएण भत्तपाणणं, भुत्तो विह्िणा। नागशभो 
जसो त्ति भत्त गहाय पत्थिया पडिनियत्ता य रुवंती | सुजसेण एसा 
पुच्छिआ- 'क्रिमधिइ करेसि ? ' | सा भणेइ-“' स ते भाया एगभत्तेहि 
चिट्ट:, छुहिओ वहइ, अंतरा य अपारा गिरिनई वहइ३, तेण भत्त नें 
न तरामि नि अधिटकारण महंतं मम ” कत्ति। साहुणा भणिय- 
४ गच्छ तुम, न३ भणाहि--मम देवरस्स बारस वरिसा पव्वद्यस्स जाया, 
जड तेण दिवस पि न भुत्त, ता मे मग्ग देहि महान ! त्ति वुत्ते सा 
नई ते मग्ग दाहि '' त्ति। एवं वृत्ताए तीए चिंतिअं--““मम पच्क्‍्खमेव 
अणेण मुत्त, कृह न भुत्त नाम ?, अहवा न जुत्तं गुरुवयणविरुद्ध- 
चितण, जमेस भणहइ त॑ चेव करेमि” त्ति संपहारिऊण गया एसा । 
तहेव भणिए दिन्नो मग्गों नईणु। “ कहमागयाप्ति ! ? पुच्छिया 


३ तनुकृतन । 
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भत्तुणा । तोए वि साहिओ सुजसागमणाइवुत्ततो । भुत्तत्तरे 
विसज्जिआ जसेग भणइ कहं वच्चामि ?, अज्जाबि अपारा चेव 
नई । जप्तेण वुत्त--“ संपयमेव॑ भणिज्जासि 'ज३ भत्तणाजह मेक्क्सि 
पिनभुत्तम्हि! ता महानइ ' में मग्ग॑ पयच्छाहि ”। सुटटुयरं 
विम्हिया तहेव भणिए हूद्धमग्गा सुहेण पत्ता सगिहँ । बदिऊण 
पुच्छिओं साह-'भयव ! को एत्थ परमत्थो' कत्ति। मुणी भणेइ--- 
“भद्दे | जड़ रप्तगिद्भीए भुज्जइ तओ भुत्त सवइ । ज॑ पुण संजम- 
जत्तहिड फासुयमेसणिज्ज॑ त भुत्त न गणिज्जशइ । अओ चंबागमे 
भणिय-“अणवज्जाहाराण साहण निच्चमेव उववासो” त्ति, एव तुह 
पढ़णो वि बभचेरमणोरहसहियस्स तुहाणुरोहेण कयभोगस्म अभोगो 
चेव ” जओ उत्त॑-.. 


“भ्रवेच्छा जस्स विच्छिन्ना, पउत्ती कम्मभावया । 
रई तस्स विरत्तस्स, सब्वत्थ सुहवेज्ञओं ” ॥ 


ए्मायन्निऊकण संविग्गाए तीए चितियें--' अहो ! एस 
जसओ महाणुभावदक्खिन्नमहो यही संसारविरत्तमणो वि चिर मए 
धम्मचरणाओ खलिओ, समज्जिज मह॒त॑ धम्मतराइय । ता सपय॑ 
जुत्तमेणण चेब सम समणत्तमणुचरिउ” । एय चेव नेहस्म फलू ति 
भावितीए संपत्तो जसो वि, साहु वदिऊण निसनन्‍्नो नाइदूरे । साहुणा 
दोण्हंपि सुद्धदेसणा कया । पडिबुद्धाणि पव्वडयाणि | कालेण पत्ताणि 
सुरछोग ति। एवमेस जसो इच्छामेत्तेणावि चरणविस्तनएण पावारभेण 

.. १. झकृदपि।. 
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न छिक्तो ति ॥ उकश्सो+त- 


चारित्तधम्मरंसत्त--जस-सुजस़नायग । 
नाऊण 'सव्यकज्जाई, अगासत्तो सुसाहए' ॥३५॥ 
अणासत्तजोगम्मि जस-सुजसाण पणतीझहमी क़द्ा 


समत्ता ॥ ३५॥ 
उवफ्सपयाओ । 


पुण्ण-पावाण चउभंगीए मंतिपुत्तीए 
कहा छत्तीसदइमी ॥३६॥ 


सरूव पृण्णपावाण, सक्‍्खे लोगम्मि दीसह । 

एत्थ नरंद्षण्हेसु, मंतिफुत्ती निर्देशणं ॥३६॥ 

रायपुरनयरे किक्‍्किमसूरों नाम नरिंदी आसि। एगया 
अगेगमंति-पडिय-न यस्प्तेट्रिबरबिहसिभाए सहाए उबबिदरो नर्रिंदो 
सहाजणाणऋ्रग्ो मइपरिक्खत्थं पु"छ३--' जयम्रि अत्विअत्थीण, 
अव्यथिनत्थीण,. नत्थिअत्यीणं,. नत्यिनत्थीणं च. केरिसं 
वत्थुं सिया “, एप्लि पन्चक्खमुत्तरं दिज्ञाह। सच्चे सहाजणा 
विद्वारंकि- णब्ारिसं कि होउज़ा' !। विड्सेद्टि पि तस्सव्थो नावगओ। 
अन्‍्ले दि जे के वि सहाए संति, ते सब्बे वि उत्तरं दाउ असमत्था 
जाग्रा । तया कुद्धो न्िंदों सतिरक्‍्कारं कहे इ-“ परिसोए महासहाए 
अमुत्तरं दाई कोबि जणो न चएज्जा, इयत॑ $छ॑ ऋगधत्नाईहिं 


पइमकित्सपक़हा रद 
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विड्सार्ण पि पोस़ण कि मुहा जाग्रे?, पिरत्थु एयाणं पेडियाणं । 


एवं कहिऊण बुद्धिनिह्ााणमहयमंति कहेह-- हे मंतिबर | तुमए 
इमस्स पण्हस्स उत्तरं दिणचएण दायब्वं, अन्‍नह त॑ दंडिस्से, मतिपयभट्टो 
य होहिसि । विसज्जिआ सहा | चिताए अक्कतों सो मंतिवरों 
घरंमि गओ । उत्तरदाणचिताह तस्स भोयण पि न रुच्चहइ । जया 
भोगरणसमए सजाए वि सो नागओ तया तस्स विउसी पुत्ती चंदकंता 
जा अट्टवासिआ अत्थि, सा पिउस्स समीवमागंतृण केहेइ - हे 
पिअर | बुहुक्खिआ हैं, तओ्ो सिग्धघ भोयणाय आगच्छेहि ' । 
मंतिणा वुत्त - “ अज्जाह अईव चिंताउलोम्हि, तओ तुम॑ चिय 
भोयण कुणेसु ” | तीए पुद्ं - “ केरिसी तुम्हाण अत्थि चिंता 2, 
अबरं॑ च तुम्हेसुं अभुत्तेसुं मए कहं भुजिज्जइ ? ? । तओ ससिणेहं 
मंतिणा कहिओ नरिंदत्स प्रण््वुत्तंतो । ते सोचा सा विउसी पुत्ती 
कहेइ - “ इमस्स पसिणस्स ह उत्तरं नरिंदस्स पुरओ दाहिमि, 
मा चित करेसु ! अहुणा भोयणाय उद्गृछु ” । पुत्तीए वयण सोचा 
सहरिसो “ एसा ऊ्िं उत्तर दाहि३ ' त्ति चितयंतो उत्थाय तीए सह 
भोयण काउं रूग्गों | भोयणाणंतरं पुछट्ट - ' हे पुत्ति | किमस्स 
ऊत्तरं 2 !। सा कहेइ - “ इमस्सुत्तरं एवं न कहिज्जइ, रण्णो पुरओ 
हूँ कहिस्सं सपच्चयं, तुमए संदेहो न कायव्वो । जया नर्रिदसह्माए 
गमण सिया, तया ह सह नेयव्वा ! । 


मंती परितुट्टी वण्‌इ - ' इओ तइअदिणे अस्स उत्तरं दायब्बं, 
जया अहं नहिंदसद्याए मच्छिस्सं, हग्रा तुप्तं सह नेत्सामि !। निव- 
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ग्गयो एसा हि कहिहिइ त्ति चितमाणस्स तइओ दिणो समागओ 
पच्चूससमए सहागमणवेलाए नियपुत्ति घेत्तण रहमुववेसित्ताण घराओ 
निग्गमो । पिडणा सह गच्छती पुत्ती रायपहम्मि कंपि सेद्ठि 
पासायवरस्स च3उक्किआए सठाइऊण दीणाणाहजायगाण दाण दिरत॑ 
दद्ठरण नियपियर कहेइ - “ एअ सेट्रिवर रहे उबवेसावेह, जओ 
प्चुततरद,णे ए्यस्स पओयणमत्थि ” तओ मतिणाइट्टो सो सेट्ढी 
रहम्मि उर्वावट्रों । रहो अग्गभों चलिओ । पुणरवि आवणबीहीए 
ठिआ एग <णिअपुत्त पासेद् “जो जणगस्स मरणे सत्तविह्वसणासत्तो 
पिड्सतिअबह॒दत्न विणासंतो अत्थि ! त पि पासित्ता रहे पियर 
का कण 38। 


पुमोवि अग्गे गच्छती सा कपि महष्पाणं पेक्खेट | सो महारिसी 

दतो सता नवसा अप्पाण भावेमाणों विहरेइ, ते पि नच्चा ससिणह 
बोजाविडण सह नेड़ !' तओ अग्गे गच्छती एग भिक्‍्खुअ पासेइ-- 
“ जो सर तहम्मी जीवहिंसापरों घरघराओ भिकर्व मग्गिऊण कट्ठेंण 
निम्बलएइ '। सो वि भिक्‍्खुओ रहम्मि चढाविओभो। एवं मिन्न-मिन्न- 
एल णज़ुत्तों मंती पुत्तीण रहस्स अजाणंतो विविहृतक्क कुणतो 
निवपदए गओ । तया अले वि बहवो नयरजणा मतिस्स पच्चुत्तर- 
जागण « तत्थ समागया | सहाए उवर्विद्वंण नर्रिदेण जहारिह सब्वे 
सककारे ऊग्र, मतिणा सह समागए पुरिसे दरृठ्रण पुद्ठं-' किमेए्‌ 
समागया * ! । मती कहदेइ --' तुम्हाण पच्चुत्तरदाणव्थ एए पुरिसा 
सनागआ !। नर्रिदो भासेइ--' सिग्घं मम पसिणस्स उत्तर देहि '” $ 


पाइअविन्नाथकहा १०१ 





मंती वए्‌इ - “ तुम्हं इमस्स पसिणस्स उत्तर मम पुत्ती चेदकता 
दाही ! । नरिंदपृद्दा सा मंतिपुत्ती पडिभासेइ-- “ हे नरवर ! सिरि- 
मताण अत्थिअत्थिरूवपढमपण्हस्स उत्तर अय॑ चिअ सेट्विबरों 
नायव्वों ” त्ति कहिऊण सेट्टिवरों दंसिओ। राहइणा बुत्त-'कहमेसोी'। 
सा कहेइ-“ जओ एसो सैट्रिवरों पुव्वभवसमायरिअबम्मप्पद्ावेण 
बहुधणवंतो अत्थि, तह य इद्द भवे वि दाणसीलतवभावषम्प सम्ममा 
राहतो दीण-दुक्खिअजणे उद्धरतो एसो परभवे वि अत्थ॑ सुहँ च 
पाविहिइ | अओ अव्धि अत्थि त्ति पठढमपसिणस्स उत्तर वो सेट्रिवरों 
सिया "॥ १ ॥ 


बीयपण्हस्सुत्ते बसणासत्त त घणिअपुत्त दंसिकण कहेइ-- एस 
चणिअपुत्तो केवठ कामभोगेहि पिउसतिय दब्बं विणासेए, तह य 
सद्भम्मकम्महीणो सत्ततसणेहि दुछहं माणवमव निष्फल गमावेहइ, 
तओ अस्प पासे अहणा दव्वमन्थि, भवतरे सो निद्धणो दही य होही, 
तेण अत्थि नत्थिरुवप्तिणस्स उत्तर इमों धम्मरहिभों धणिअपुत्तों 
जाणियब्वो ” || २ ॥ 


तह य तइ्यपच्चुत्तददाणे सा ते महारिसि उबदंसेइ, उवरदंसित्ता 
कहेइ - “ एसो महप्पा सह सव्वपावकम्मविरओं उवसंतो जिट्दिओ 
परुवयारिक्कतछिच्छो सद्भम्मोवएसदाणेण य भण्णेसि पि कछाण- 
करणपरो अप्पडिबद्धों विहरेइ, तम्हा अहुणा अणगारत्तणेण अस्स 
यसे किपि न॒त्थि, किंतु भवंतरे अणुवर्म सब्व पाविस्सइ, महारिद्धिवंतों 
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ब होस्सह, तेण नत्थि अत्विरूवतरअपसिर्णुत्तरेंदाणे एसी महंप्पी 
निदंसितों ! ॥ ३॥ 


चउत्थस्स पण्हस्मुत्तरे त॑ मिक्खुअमुवदसित्ताणं सा मंतिपुत्ती 
वएइ-- “एस भिक्‍्खू निद्धं सपरिणामो निरत्थयजीववहतप्परो भिक्खाए 
सकट्टूं जीवर्ण निव्वहेह | तओ इथयार्णि इमस्स समीवे किपि नत्थि, 
भवंतरे य पावकम्मेहिं दुग्गएण गमिस्सइ, तत्थ किमबि न पाविस्सइ। 
तओ नत्थि-नत्थिरूवचउत्थपण्हुत्तरम्मि एसों मिक्‍खू जाणियब्बु ” 
त्ति।9॥ 


एव मंतिपुत्तिकहिअं पच्चुत्तरं सोच्चा नरिंदों सब्वा य परिसा 
अईव सतुट्ठा संजाया | महिवई वि तीए बुद्धीए परितुद्टों सहासमक्खं 
तें बहु पसंसित्ता सुवण्णालंकारेद सक्‍कारित्ता सम्माणित्ता य 
घरमि गतु अणुण्ण देइ । नर्रिदसससंसिओ मंती वि सुहरिसिओ 
नियपुत्तीए सह गेहे समागओ ॥ उबश्सो 


पृष्णपावाण भगीए, फल नच्चा इहँ सया । 
* पृण्णाणुबंधिपृण्णस्स, उज्जया होह अज्जणे !' ॥ ३६॥ 
पुष्णपावाण चउमंगीए मंतीपुत्तीए छत्तीसइमी 
कहा समता ॥ ३६॥ 
जणमुद्परंपराओ-- 


कमकिजीष_कश आह ड३्‌ 
अंसंतीर्से निरुणभिक्खुस्स केडा संरतीसईमी 
॥ ३७४ 


लंच्ठीदेवीपंसोएँं, लंड घंण पि नैस्‍्सेंह । 

सतीसाभांवओ नांयें, निद्धेणी मिर्षखुओं हुईं हे ३४।' 

एगो भिक्‍्खुओ, धम्मकज्जपरंमुह परुवयाररहिआं केवल धणज्जण- 
तल्षिच्छ संतोसविरहिअ कंपि घणिगवरं दट्ट्र्ण चिंलैइ-- नत्थि मम 
घर खेत्त दब्व॑ अन्न च किपि सारवत्युं। जइ एंआरिसो धं्णवंती हूं 
होज्जा, तया संतोसेण चिंट्टामि, धम्मपरी परुवैयारसीली अ हींज्जामि ! 
एवं चितमाणो भिक्‍्खत्थं च मममाणों पुराओ बाहिर निग्गभो | तया 
गयणमरगेण गच्छंती सिरिदेवी तस्ख हियेयर्मावं' माऊण परिवखत्थ 
समीव आगच्च कहेइ--“' हे भिक्‍्खु ' तुज्म हिययभावों मए जाणिओ, 
तेण दयाइ तुज्झ कि पि दव्वे दाउ इच्छामि, तुमे वत्थं पसारेसु, 
तत्थाह दोणारे पश्लिवेमि । जका' तुम्ह संतोसी' होज्जा, तया अछाहि 
त्ति वएज्ज | परंतु पक्खिवभाणेसु दोणारेसु जह एमो वि दीणारो 
भूसीए पडिस्सइ, तया सो कक्‍करो होही ” त्ति' कहित्ताणं सा रुच्छी 
देवी पसारिए तस्स जिण्णक्त्थंमि दीणारे पक्स्थिविउ रूग्गा | सो! 
भिक्‍खू लोहर्गत्थोी अं अछुूं ति न निवारेह । दीणारेईहिं तेहिं कर्त्थ 
सबंता परिषुण्ण सजाय पि सो न निसेहेइ | पुणोवि कंहेइ एत्थ पंच 
दौणारे पक्स्विसु, ते वि पक्खिवित्ताणं उत्तं-'कि तुज्ञ संतोसो' के 
जॉओं १! । असंतोसेण सो पुणी फएुणोविमस्गेह । एवं पक्लखिक्माशामे 


३०४ आयरियबिजयकत्थूरसूरिविरइआ 
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, दीणाराणु,बूहुभारेण, जिण्णत्तणेण य वत्थ॑ भ्िण्णं, ते सब्बे दीणारा 
भूमीए पहिया, तयां सो भिक्खू हाहारव कृणंतो अवणमिऊण मूमीए 
पडिए दीणारे पासेड छग्गो | तया सब्बे दीणारा कक्कररूवा 
संजाया । जया उद्ध पासेइ, तया लच्छी वि भदंसणं पत्ता। तओ सो 
निब्भग्गसेहरो अप्पाणं॑ निरदंतो दुहिओ सं जा ओ। एवं असतोसेण जीवो 
दुहं पावे३ ॥ उवण्सो-- 

निद्धणत्थिजणस्सेह, कज्जवज्जियभावणं । 
जाणित्ता 'थोवदब्वे वि, संतोस माणसे धरे ' ॥३७॥ 
असंतोसे निद्वणभिक्खुस्स सत्ततीसहमी कहा समत्ता ॥३७॥ 


--गुज्जरकद्ाप 
परासुहचितणे सुंदरीए कहा अडतीसइमी- 
॥३८॥ 


*परस्स चितिअं ज॑ं तु, सस्स ते जायए धुवे ! । 

भज्जाए चिंतिआ हिंसा, तीए अप्प॑भि साउड्गया ॥ ३ 4॥ 

भोहिनाणजुत्तों वरदत्तमुणीसरों विहर्माणों कोसबीए पुरीए 
नयरुज्जाण समागओ | महीवालनरिंदों तह य पउरजणा य देसणा- 
सबणत्थ उज्जाणे समागया। उवएसदाणावसरे कहे३-“ साहवो 
सब्वत्थ सम्वे्सि चंदुत्व अल्हायगरा हुति, सत्तस्तु मित्तेसु वा, 
सावराहीसु निरवराहीसु वा समभावा हवति ” त्ति कहिंतो हसमाणों 
ठिओो। तया नरिंदों छोगा य पुर्छे ते “मयत्रं ! तुम॑ निकारणं कि 
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हससि ?, साहणमेयं अगुदृर्भ ! | तओ मोहिनाणी कहेइ-“ एव्थ 
निंबरुक्ले संठिआ सवल्िआ पुवबभकाइरहेठणा " कोहेण मर्म 
हतुप्तिच्छई, इमीए अच्छेरजेणंग॑ चरिये ओहिणा ददठ्रण मणु 
हमसिअ ”। नरिंदपुष्छिओ मुगिवरों सहाजणाणं पडिबोह््थ तोसे 
सवलीए वुत्तंत कहेइ-“ पुरा विरिपुरनयरे धण्णपेद्टी आसि। तस्सख 
रूववई अवि सोलभट्ठा सुदरी भज्जा अत्थि। पह वचिऊण जारपुरिसपरे 
मच्छह । एगया जारो तीए भत्तारभीओ कहेइ- तुमए मम गेहे कया 
विन आगतब्व, जओ तुम्ह पहत्तो बीहेमि ! | सा कहेह- हे 
पिय ' तुम॑ निनितो भवेसु, हं तह काह, जह तुम्ह भय नहोंही '। 
लओ सा जारपुरिसरत्ता पह्मारणत्थ विसमिस्सिअपयपत्ते भरिऊण 
अववरए एगने ठवे5 | भोयग।व्तर तीए भत्ता जया भोयणत्थमुवविट्रो 
नया सा खीरमाणेठ अब्भतर गया समाणा तत्थ उग्गविसविसहरेण 
दट्टा सता उच्चयरं पुकार काऊण पड़िऊग पंचत्ते पत्ता । धण्णपेेट्री 
ताए पडणसई सोच्चा- कि जाय! ति सहसा उत्थाय तत्थ गओ। 
त॑ मर्य दटठग तीए कुचरिय अजाणमाणो बहुं विलवे३। तीखे 
मरगकिच्च॑ काऊग संसारत्तो विग्ज्जमाणों सत्तखेत्ताईसु धग दाऊग 
पव्वइओ, क्रेण य इक्कारसंगधगे संजाओ 


एगया गरुरुत्तो आण गहिऊण एगागी एगमि वणे का उस्मग्गेण 
संठिओ। सा सुद्री वि- परस्प चितिअ ज॑ तु, अप्पणों ते जायइ 
घुत्र' ति नाएग सप दर मत्किग तमे बगमि लिधो जाओ। ते मुर्णि 





१ समडी इति भाषायाम्‌ । 


१०६ आयरियविजयकत्यूरसरिविरइला 
दर्ठ्रण पुन्वमबन्भासाओं मुणिमि रुद्रा ते वहीज॑। सुहभावेण सो 
घण्णमुणी बारसमे अच्चुअदेक्छोगे देवत्तणेण समुष्षण्णो ।' कमेण 
सो सिंधो मरिऊश चठत्येः नरगे समुष्पणो । सो वण्णनीवो देको 
तामो देवलोगाओं चविऊण चंपानयरीए दत्तसेट्रिस्स पेरमि तब्भर्ष्जाए्‌ 
पुत्तत्तणेण बरदत्तो नाम समुप्पण्णो। सो पुन्वभकन्‍भासाओं सभ्मदिदी 
दयावेतो आपि । सुदरीजीबो चउत्थीए नरगाओ निग्गच्छित्ता भणेषं 
भव भमिऊण वरदत्तस्स घरमि दासीए पुत्तो संमुझी | पुन्वभवदों साओे 
बरदत्तंमि पश्ोस परंतो वि तस्स सिणेहसंपाय्णत्थ तेण सह धर्म्म 
पि' कुणेइ । तेण वरदत्तो वि त॑ दासीपुत्तं बंचुत्तणेण मन्‍्नेद। छोगंमि 
सेट्रिमायरो त्ति पसिद्रो जाओ । सो वि दासीपुत्तो तस्स वहोकाय॑ 
सह चितेइ । एगया विसमीसालियं तंबूलं वरदत्तस्स सो देह, तया 
चउन्विद्दाहारपच्चक्खाणत्तगेण ते ऊसीतगे ठवेइ। पच्चूसकाले 
वरठ त्तसेट्री जिणालए चेइअवदणत्थ गओ । तया वरदत्तस्स भज्जाएु 
तत्थ समागयस्स दासीपुत्तस्स-' हे दिअर ! ण्य तबूल तुम गिण्हेसु ” 
ति कहिऊण दिए्णं | सो वि तीए महुरस्वंमि लुद्धो मूढो रत 
अभक्खिउण मरण पाविऊण सवल्िभा एसा जाया | दासीपुत्तं मये 
जाणित्ता वेरुगरजियमणो वरदत्तसेट्री सत्तखेत्तिसु ध्ण वावरिऊण 
पव्वश्ओ, सो हं जाणियव्वों । तया सा सवल्िआ मुणिवरमुहाओं 
ते वुत्ते सोच्चा, जाईसरणं पावित्ता मुणीसरचरणरंग समागच्छित्ता, 
वैदित्ता नियावराहं खमावित्ता, अणसण किच्चा सग्ग॑ फ्ता। 
नंबराहिवो पठरजणां य ऐश सुणिकण पासिता व जिणीसरार्ण 
दबामइसं सुद्धधम्मे ससम्मत्त पत्ता | उबण्से--- 
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सुदरीकरंद्तोणे, नया. बॉहर्पये. कह । 

जई “ सुदृत्यिणो तंम्हि, परोणिट्‌ट ने चितेह ' भेंट 

पंशसुदचिंतणण सुंदरी अडेतीसश्मी कह स्भेत्ता ॥ हैं ८॥। 
--डवरधर्पसंपथाओं 


उज्जमस्स पह्माणत्तणम्मि विउसवरदुगस्स 
कहां एंगूंणंचांलीसंइमी-॥ ३९४ 
सट्टठाणंमि वरा नेआ, कालाई पेंच हेउणी । 
सब्वैर्सि उज्जमी सेद्रो, विउसा दोण्णि नायग ॥३९के 
एगया भीयनरिंदस्स सहाए दुण्णि विउसा समांगया, तैसु एंगी 
नियदवाई--“ जे भावी त॑ नन्‍नहा होौइ” अओ सो उच्जमं विणी 
मार्षि चिय मन्‍्नेइ । अन्‍नो पेडिओ-“ उज्जमंभैव फंलदाणे पमाणेई,” 
जँ॑ओ अछसा क पि फल न रुहँति, ज॑ओ वुत्त--- 
/ उज्जमेण हिं सिज्ञति, कज्जाई, न पमाइणों ” । 
न हिं सुत्तस्स सिंधस्स, पविसंति मिंमा मुहे ॥१॥ 
एव बीओ उज्जमेण फलवाई अत्थि । भोयनरिदेण ते दोवि 
आगमणपओयएं पुंट्रा, ते क्दिति-“ विवायनिण्णयच्थ॑ तुम्हाणं॑मतिए 
अम्हे भागया '। रण्णा वुत्ते- तुम्हाणं जो विवाओो जत्थि ते 
कैंहेह ' ! तथा ते दुण्णि वि निर्य मय॑ जुत्तिपुरस्सर॑ निवइणों पुरणों 
ठवेइरे । राया विआरेई-“ एव्थ कि परमत्थओ सच्चे *, ते च कहं 
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जाणिज्ज३ ” तया निण्णेउमसमत्थो काल्ीदासपंडियं पुच्छइ-- एएसि 
नाओ कहे किज्जइ ? कि वा उत्तर दिज्जइ *? कालीदासो कहेइ- 
“ है नरिंद ! जह दक्‍्खाए रसो चक्खिज्जमाणो महुरो खड्गो वा 
नज्जह, तह य एयाण विवाओ कसिज्जइ, तेण सच्चो असच्चो वा 
जाणिज्जडइ ”! | राया कहेंट- कस्णकिरियाए अप्थि को वि 
उवाओ ”, ज३ सिया, तया कसिज्जउ ! । काछीदासो तया ते दुण्णि 
विउसे बोल्छाविऊण तेसिं नेत्ताई पडेण बधित्ता, दुबे य हत्थे पिट्टस्स 
पच्छा बचिभ, पाए गाढयर निमंतिअ अधयारमण अववबरगे ठवेड़, 
कहेट य “जो दह्व्ववाई सो दटलेण छुट्ठठ, जो उजमवाई सो 
उज्जमेण छुड्ेज्जा ” एवं कहिऊण सो फठा नियत्तो | तओ 
जो नियदवाई सो “ज भावि त होहिट ” क्ति मन्‍तमाणो निचितो 
समाणो मुहेण तत्थ सुत्तो | उज्जमबाई जो, सो छुश्णणाय बहुं 
उज्जर्म कुणेटर, हत्थे पाए अ नूमीए उबवरि इओ तभो “चघंसेइ, 
परंतु गाढयरब्रधणत्तणण जया सो न छुट्षिओ, तया त नियइवाई 
विउसों कटे ट- कि मुहा उज्जमकरणेण, एसो निविडो बंधों 
कया वि न छुड्नहिट *, निष्फछेण बनहाणिकारणायासेण कि“, 
खुहापिवासापीलिआण पि अम्हाण नियईए सरण चिअ वर ”। 

एवं सोच्चा वि उज्जमवाटपड़िओं छुट्टणपयास न चएइ। 
छुट्गाय अईबव पयास कुणेट् | एवं तेसि दुवे दिणा अइक्कता । 
भोयणाभावेग सरीर॑ पि तागमईबव झोण सजा, कब्जकरणे वि 


१ घर्षात । 
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असमत्थ जाये, तह वि उज्जमवाई पयासहीणाववरगे इशों तओ 
भममाणो बंघणाओ मोअणाय जत्त न मुंचेइ । नियइवाई ते बएइ- 
/ अहुगा परमेसरस्स नाम गिण्हसु, किमायासकरणेण फलूरहिएण ”। 
तया सो उज्जमवाई कहेइ-“ समावन्ने वि मरणे उज्जमों कया वि 
न मोत्तव्वो, सया वि उज्जमसीलेण जणेण होयब्बं ”?। नियट्वाई 
बोल्लेइ- जघ एवं ता अधारिए ए्यंमि अबवरगे पाए हत्ये अ 
घसमाणा ममता चिट्ठेह, उज्जमों फल दाही ”। तह वि सो 
उज्जमवाई पडिओो खीणसरीरबलो तटअदिणमि भित्तिनिस्साए भर्मतो 
हत्थे पाए य घसमाणो पइतो पुणरवि घर्सतो भमतो दइबबसाओं 
अववरगस्स कोणगे तत्थ पडिभो, जत्थ उंदरस्स बिल वदढ | तस्स 
हत्था बिोवर्र समागया । तओ रंघमज्ञद्विओो मूमओ बाहिरं 
निग्गंतुमचयतो दतेषहि तस्स हत्थबधर्ण छिदेह, तया सो छुट्निओं 
समाणो नैत्तपड पायबधर्ण च अवसारेइ, सो तया अवबबरगे 
गाढ्यरतमेण क्रिमवि न पासेह । अस्स अववरगस्स दार कत्थ भत्थि 
त्ति भित्तिफासणेण निरिक्खेतेण तेण कमेण दार छद्ध | बाहिरओो 
पिणद्ध त पासिऊण कट्ठेण त दार॑ मूछठाओ उत्तारिभ बाहिर सो 
निग्भो | पच्छा देव्ववाई पंडिभ पि बंधणाओ मोएड। 
पच्छण्णठाणे ठिभो कालिदासो सब्वं निरूवेशह | जया ते दुवे 
बाहिरनिग्गए पासेइ, पासित्ता ते घेत्तण नियघरंमि गओ। सम्म 
अन्नपाणेहिं सक्कारित्ता सम्माणत्ता य निवसहाए ते विउसे गहिऊण 
समागभो । भोयनरिंदं- कहेइ- उजमेण जिअं, नियईए पराइअ'ति, 
जओ उज्जमवाई पंडिओो उज्जमेण छुश्मो, अवरों उज्जमाभावाओ 
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न छुष्टियो । “ जो तिम्नझमेत्र प्रहाषा मन्‍्नेह से पम्राई क़ट्टिज्जह ! | 
जत्भम प्रमाओ तक खुहा पिवास्ना दुक्‍्ख मर्पों च अव्रस्स संभवेह । 
जो उज्ज्ञमं कुपइ सो कयाइ दुक्खाओ मु्चह, कि प्रिय फ़छे 
पाषेद । नियहवाई उज्जमेण बिणा फ्र्े न रूहेज्जा । तभो उन्जमे 
पह्ाणों णायब्बो । तओ भोयनरिंदों उजस़वाइपडिम दब्ब-- 
वत्ञ्माह तणेहिं सम्माणेइ । तत्तओ पंचक्रारणसमुदाएणण कज्जनिप्फत्ती 
होह, लच्चेवं-' ततुणों पड़निप्पायणप्तहावो, सो पड़ो काछेग्म हो, 
पडनिप्पायणपउत्ते वि भवियव्वयानिओगेण पड़ो होइ, अन्नद्वा 
विग्घा चिअ हबिरे । तंतुवायस्स उज्जमेण पड़ो हवह, जह कम्स 
अणुकूल सिगद्रा तो कज्जफलस्स भोत्ता द्वोज्जा | एवं काक- नियइ- 
सहाव-उज्जम-पुव्वकम्मसरूवपंचकारणसमृवाए कज्जे जायइ, तओ 
काछाइ-पंचसु नियई बछूवई, तओ वि उज्जमों बछ्वतो णेओे ” । 
नीइप्तत्थे वि-उज्जमे नत्थि दाढ़िद ” | अभो उज्जमो क्या विन 
मोत्तत्पों ॥ उबएसो--- 


उज्जमस्स फल नच्चा, विउसदुगनायगे | 
'ज्ञावज्जीव न छड़्डेज्जा, उज्जमं फलदायग ॥ ३९॥ 
उज्जमस्स पहाणत्तणम्मि विउस्नवरदुगस्स 
एगूगचालीसमी कदा समता ॥ ३९॥ 


--भोगन रिंवृकशाए 
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इंदियाणं निन्‍्गंदे महप्प-सुगां कहा 
चालीसइमी-॥॥ ४० ॥॥ 


 दब्जपा्स समुच्छेत्त, हेऊ इंदियनिग्गहो ' | 


कोसबीए नयरीए एगो घम्मिट्टो घणडढों सेट्रिवरों भासि | मो 
सह धम्मसत्थाइ सुर्णतो साहुजणचरणक्रमछस्तेवाए सुहेण काल 
गमेइ । तेण एगो सुगो पाछिओ अहेसि, सो पजरमज्झट्टि ओ समाणो 
सेट्रिस्स पासमि धम्मसवणेण सतप्पा सद्धम्म्सीलो जाओ । सेट्रिणो वि 
तंमि सुगंध गाढयरों रागो संजाओं | सोहणयरफलछाइणा त॑ सम्म 
पालेह | मुगो वि सया परमेसरस्स नाम्न॑ बोहिऊण सेट्रिस्स चित्त 
अल्हाएंइ, एवं ताण दुण्ह कइ वि दिवसा ग्रया | एगया नयरीए 
उज्जञाणे को वि महप्पा परभ्रावण्णू अणेगस्तीसगणप्ररिवारजुओ 
धम्पुवएसदाणव्थं समागओ । पउरजणा य तस्स समीवे पम्मसबणत्थ 
समागच्छति । तया ते सेट्रिं तत्स महारिसिस्स पासे गच्छत 
पेक्खिऊण सुगो वएइ-“ दे सेट्रिंवर ! जया तुम्हे तस्स साहुबरच्स 
समीवे वदणत्थं गच्छिज्जाह तथा सो महम्पा एवं पुच्छिअन्वो, 
मम बंधगाओ मोक्खों क॒हं होस्सइ ?, सत्येसु पाई सुशिज्जइ-- 
“४ परमेसरस्म अभिद्ाणकहण पि जीवाण मोकख़दायगं सिद्रा, हं तु 
सया ईसरस्स नाम गिण्हंतो वि अज्ज जख् बंबणंमि कहँ पडिओो 
मह २ छुट्णोवाभों को अत्थि *, एवं मम एसो पण्डों तुम्हेहिं 
पुष्छियव्वो ” | सो सेट्दिवरों सुगस्स वय्ण सुणिऊण अंगीकरिम 
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य साहुवरत्स समीवे गभो | उबएसे सुणिऊकण पज्जते सुगस्स पण्हो 
पुट्टो । पराभिष्पायनाणकुसलों सो मुणिवरों अच्छीई निमीलिउण 
झाणमि थिओ, न कि पि वण्ड । तया सो सेट्री 'दोच्च॑ तच्च॑ पि 
पुष्छेह, तया वि सो मुर्णिदों मडणेण झाणेण य सठिओ, न 
कि पि बोलेइ | सेट्रिवरों विज्ञाणत्थ मह्प दट़ठरण गिहमि आगओो | 
सुगो वि सेट्रि पह उत्तर पुच्छ । सेट्री कहेइड-“ हे पियलुग ! तब 
पण्हो मए जया साहुणों पुन्छिओं, तया सो नेत्ता: निमीलिभ झाणंमि 
सठिओ, न कि पि उत्तर दासी। एवं दोच्च तच्च पि पुद्टो, 
तह वि सो निच्चलो निच्चेट्रो सजाओ न कि पि बोछ्ीअ ” | तया 
सुगो वि अवगयपरमत्थो पजराओ छुटणाय रत्तीए नयणाईं निमी- 
लिऊण निच्चट्रो इब सजाओ | पच्चूसे सो सेट्टी त तहाबिह निच्चेट्र 
दह्ठ॒ण, किमये मओ त्ति निण्णेड पजराओ बाहिर कटिढऊण हत्येण 
त पिअसुग फासेइ, निच्चल त मय ति नच्चा “हा ' हा 'ण्सो मच्चु 
पत्तो ! त्ति बहु सोइऊण तस्स मरणकरिच्चकरणत्थ गिहाओ बाहिं 
नेऊण, सुद्रभूमियरे खड्ड क्रिच्चा तम्मज्ञम्मि त ठविभ अणल्‍ूमाणेड 
घरम्मि गओ | तया सुगो वि गड्ठाओ उड्डिऊण, रुक्खस्स साहाए 
डबविट्टो । सेट्री आगभो समाणों त सुग तरुसाहुवबिट्रं पासिऊण 
केहैइ--' है पियसुग ! कि तुमण कय ?, कह अह वचिओ म्हि १, कहें 
वा मओ व्व निच्चिट्रो जाओ ” | तया सुगो वि आह- “हे सेट्रिवर ! 
जम तस्स महप्पस्स साहुवररस उत्तर सम्म नावगयं, किंतु तेण 
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महप्पणा अणेण पगारेण मम पण्हस्स उत्तरों दिण्णों। मए उ तब 
यणं सोच्चा एवं चितिअ-'सो महप्पा नेत्ताइ निमीक्ोिकण झाणम्मि 
निमग्गो निब्चिट्रो जाओ, तओ मोयणर्स उवाओ अथमेव त्ति मए 
जाणिओ । तेणाह झाणत्थो इंच 2दियाणं निग्गहं किच्चा चित्तमि 
सलीणो निच्चेट्री जाओ | तए अहं मच्चुं पत्तो त्ति णच्चा चत्तो | एवं 
तेण साहुबरेण पजरबधणाओ जुत्तीए अह उम्मोइओ | एवं इृदियाणं 
निग्गहकरणेण भवत्रधणाओं जीबो वि छुड्चिज्ज, परमपय॑ च पावेइ । 
अह पि वर्णम्मि गतृण जहिच्छ॑ पहुपायसरणेण जीवण सहल करि- 
स्सामि त्ति” कहिऊण वर्णम्मि गओ सुहिओ य जाओ ॥ उबवएसो-- 

निर्गहो इंदियस्सेह, सुगस्स फलिओ जहा । 
तद्दा तुम्हे पयट्टेह, तेमि समाहिया सया ' ॥ ४० ॥ 
इंदियाण निग्गहे महप्प-सुगाणं चालीसइमी कहा समत्ता।। ४० ॥ 
--शुज्जरकहाए 

+ # 
नाणगब्भमंतिस्स कहा एगचत्तालीसइमी- 
॥ ४१ ॥ 


देव्वजण्णविवत्ताओ, बुद्धिमता जणा दुये । 
ध्रुव तरंति जत्तेण, नाणगब्भुव्व धीसहो ॥ ४१॥ 
सिरिग्रुणिसुव्वयतित्थयरथूभालंकियाए वेस्नालीए जियसचुनामो 
निवो भासि। तस्स रण्णो सामाइनीइभायणं सयलनिवरजकजसज्जयरो 


<& 
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णाणगब्मो नाम मंती अद्ेंसि | अज्या सहांनिविद्रो राया' दोका- 
रिएण पणमिऊण एवं क्ननत्तों -“ सामि ! एगो नेमित्तियो के 
वि आगओं दारमिं ठिओ समाणो पहुफयदसणं महेंइ । लद्घाणुजेण 
तेण निवसहाएु पवेसिओ । सकोउगेण नर्रिदिण तण्णाणनाणणकए 
विहिउचियपडिवत्ती सो जोइसिओं पृद्टो -' थोवदिणमज्झे कस्स 
अपुब्बं सुहं दुहँ च होह्दी “ '। अट्रृंगनि्मित्तसध्थविउसेण तेण भणियरय 
- / हे सामिअ ! तुब्मेहिं पुष्छिओ संतो सत्यभणियमत्थं कहितो 
दोस न जामि ' त्ति कहिऊण वए३-“ जो एसो नाण॥ब्मों महाम॑ंती 
मंतिपंतीण सिरोमणित्तण पत्तों, तस्स सकुलस्स मारी अश्थोरा उवद्रिया 
अत्यि| सा मारी नो वरिसाओ, न मासाओ, किंतु एयाओ पक्खाओ 
आरेण होहिइ ”। तओ स्तर सह सव्वा वज्जहयध्व खणा साबाहा 
तुण्शिक्का सजाया । तओ मती घीरमाणलो ताभो सहाओ किणि- 
ग्गओ संतो केणइ अलक्खिओ नियगिहे त नेमित्तियं आणवेइ | कयग- 
रुयगो रवो वत्थपुप्फवरभोयणा हृदाणेण सपन्नसतोसो एसो एगते परि- 
पुक्षे - “ कत्तो एस मास भक्त्सिष्ठ ' त्ति। सो नेमिक्तिओ कहेइ 
--' तब जेट्रुपुत्ताओ ” । मती पुच्छेइ - “ नियमा एसा होस्सइ, एव्थ 
को पच्चुओ “ ! | नेपित्तिओ कहेइ' - अमुगदिवसम्मि तुम्ह असुंदरो 
सुमिणो होहिइ ' । एवं सो मती' कज्जस्स उबलरूद्धसारो देवण्णुं पूरअ 
परमायरेण करेइ - 'सब्बद्दा इम॑ नो पयासियव्व' | तओ उबगओ 
सो नियपएस । अहन्नया रत्तीए मंतिणा सुमिणो दिद्नो -'जह मम 
मंदिर अइबहलतिमिरनि ' उरंबसामलाहिं घूमजालाहिं पमंतओ ठहर ?। 
१ निकुरम्बमू-समूह । 
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सभो मतिणा सपथ्क्य तियजिटूयुल्मे उत्ते -“ है पुत्त ! जोइसप्रि्रहि 
तब जम्मकाढूमिलिएडि' सुट्दु पण्णत्तेहं, इशिह पुण तुमाहिंतो कुत्तस्स 
पल्तूओ हुंतो दीप | तओ एग फकख॑ ताब सुविसुद्धजुद्धिपुन्व 
वह्िज्जउ, जेण उबद्िअं, एअं बसणं कहं पि वंचरेमो' | जद अस्स 
चसणस्स खल्नणं न करेमि, तथा मे' सयहणणपलिद्धाए इमाए मईए 
को गुणों होज्जा £ ! । 


अइचित्त गहचरियं, सुमिणो सउणाइय निममित्त च। 
देवो व जाइयाई, फर्लेति जह कस्सह कयाइ ॥ १॥ 


तभी धीरिम॑ वहतेहिं बुद्धिषणेहिं णो तसियव्व, किंतु 
उचिओवायपरेहि निच्च पि होयल्व । परिघडियनिठणनीईण 
दूरओो मुक्ककृपहगमणाण कयाई दिव्वाओ कशण्जारंभो विहडिओ 
विहिनदोसाय। तओ हे पुत्त ! मंजूसए पविस, पक्खस्स 
भोयणजलाणि एयाणि तुज्झ तणुद्विईए साहणाइ मुक्‍्काई । तझे 
नियकुलरकखणत्थ पुक्तेणवि तहा विहिए, नरिंदरस पासे उबागम्ः 
मंतिणा निवेइरअं-- हैं राय ' रायकुरसेवाओ पुरिसपरंपरपत्त एय 
दज्व नियायत्त अत्थि! । रण्णा भणिय॑-' मा बीहसु ' त्ति । मंतिण! 
* को जाणइ, कि भविस्सइ” एवं वोत्तण अणिच्छंतो वि राया एय 
मजूस पढिच्छाविओ। सा मंजूछा राइणो भंडारगिहमि नीया। भणिय 
च-हे देव) इह मज्यञ सब्वसारं संचिदृई, पकखे जावे 
मज्शोवरोहाओ चेव सब्बाबरेण सरक्खिज्जठ | तओ रण्णा तीरे 
मजूसाए निश्रिदाई बालमाई क्िणाईं, सब्वतों सीसममुदाओ बि 





११६ आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइआ' 
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दिण्णाओ । पहइपहर च तीसे रक्खणत्थ दोंण्णि दोण्णि पाहरिआ वि 
ठविआ। एवं कयसुविहाणों सइवों विम्हएण “ कि एसो मज्झ पओगो 
विहडेज्जा, अधितचरिय दिव्व, किच न होज्जा १ एवं खणेण विसाएण 
छुप्पतो जाव चिट्ृइ, ताव तेरसम्मि वासरे परमायसमए कण्णतेउर्रम्म 
नरबहइस्स कताए वेणीछेओ जाओ, केण कओ इस निमित्तचिताए, 
जे ण्‌ मतिगणण कभो ” त्ति पवाओो सजाओ-जह किल नियमंदिर- 
सेज्जापरिन/ठेअ एअ रायकण्णं समागम्म जिट्टो मतिसुओ विग्णवित्था 
/ उम्पीडियवम खबणे ! हे सुदरि ! मए सम रमसु, बहु पि भणिआ 
जावेमा नेच्छइ, ताव रोसवसेण छुरिभाहत्येण भणेण तीसे वेणी 
किन गत । 





तभी सा कमलमुही असुपुण्णनयणा विस्सरं रुयमाणा पिउणों 
पास(म गया । सब्ववुत्ततो निवेइओो । कोवानछारुणिअदेहो राया 
पुरराख्यः लोग एरिस भणइ- “जह स मतिसुओ सूल्यरोबणपमुह- 
दुल्यप5 | मारिओ होइ तहा छहु चिय करेह, अहवा सचिवाहमस्स 
गेह ०४,” छगणेहि दारुयभरेहिं सब्वत्तो वेढिकण, जलतजलूणं च 
का का छत्प दहह, जओ मज्ञ पर पसाय लहित्ताण उम्मत्ता जाआ, 
कृहम-ज५। टमेरिस आयरण एएसि होज्जा। '' 


तओ नगररक्खगछोगा करारूच्छा जमभडसमा तक्ख्ं चिअ 
अम बरेठे ०त्ता | मतिणों कुड्डुब जा हत्थग्गाहं गिण्हिउ आढुत्ता, ताव 
मेतिशों नि भडा समुद्ठिआ । उड्डंडमडणपरे ते दर ठरण थिरमणेण 
मंतिणा विणिवारिश्न रायनरा पुद्ठा-' कि कारण जेण एयारिस 
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असमंजर्स उव्ठियं *? । ते भर्णति-तुह पृत्तेण रायकन्नगाएु 
चेणीछेओ अज्ज कओ ! | त॑ सुणिऊकण मंती चिंतेइ-'अचितं क॒म्म, 
ज॑ तारिसे चोज्जहेउम्मि पढ़ियारे विहिए वि एयारिस दारुणं वसण्ण 
समावडिअ'ति । जइ वि एरिसमवराहं सेवंता्णं एयारिसों चिय दडो 
होग्जा, तह वि नरिंद पेच्छामि त्ति तेण नियपुरिसा भणिआ । 


पाइअ बिन्‍नाणकहा ११७ 


तओ सो नरिद्सहाए गतृण कुद्धं नरणाह पण्णमिअ भणइ-'जहा 
देव ' मंजूसाए मज्झे दिटुम्मि, तत्तम्मि वियारिए तओ मज्झ महंतो 
दंडो जुश्जइ, जेग सुवियारियकारित्त्ण होज्जा ' | एवं होट त्ति मन्निए 
जाव जति मजसापाप्तम्मि, तीए मुदाओ तहच्चिय ताछगाई च॑ 
पेच्छंति | पुरपरियणपच्चक्ख॑ तालग्घाइणे कण्, निभालति छुरिया- 
वेणीह4 सुप्तन्नमुहं सचिवपुत्त । तओ सब्बे वि अच्छे रजुअ सज्ञस 
परिवहता अन्नोन्‍नमुहनिवेत्तिअदिट्रिणो परिजंपिउं छूगा “दे अमच्च ! 
किमेय अच्छेरय दोसइ “? । स पड़िभणइ--“देवो च्चिअ परमत्य एल्थ 
वियाणइ, न उण अन्‍्नो, जस्स गिहे मजूसा पाहरिया य, जस्स 
दत्तमुद्दाओ, जस्प्त तारूमाई दिण्णाइ तत्थ को अन्नो वियाणगो होउ'!। 
मूढत्तणं पत्तो रायावि भणेइ-“ अय तुज्ञ णाणविसओ ! | तओ रन्‍ना 
अलकारेहिं सकारिओ मंती मणेइ-हे देव ! एत्तियमेत्त मए विन्‍नायं, 
जह मम सुयाओ सब्बविगासों होहिइ, ण उणो वेणिच्छेयाउ चि, 
तओ मजूसाए संगुत्तो पुत्तो तुहँ समुवणीओ, जेण तुह पचचए जणिए 
अवराहठाण अहँ न होमि । अभो णज्जह पुव्व' भवंतरवेरी को वि 


4 भवान्तरवैरी । 


११८ आयरियविज्यकत्थूरसरि फ्रिदआः 
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णूण सुरो होज्जा, जेण मज्ञ वसणकाए एयागारघेरेण तेण सुरेण 
'एये सब्बं॑ अणुट्टिअं ” तति संभाविज्जह । तभो संजायफच्चर्कईि 
सन्वेहिं एक्‍्मेयं ति मणियं । 'कहमन्नहा एसो तुज्म पुत्तो सुरक्षिखिमो 
इण कू्जं कुणेज्जा ' ! है देव ! अचित कम्म॑ कयपहिकारं पि जं 
एवं फल, बुद्धिमंसाण चरिय पि कम्मस्स पसर जं हर्‌इ । अओो 
लद्घभावसर कव्थइ बलियें कम्म, तह य पुरिसयारो वि कत्थट बलिओ 
होइ । एवं परिणयवरणिआ०। जारिस॑ चरिये, तारिस चिअ चरिआ 
कम्मपुरिसगाराण णेय । जहुत्त- 
कत्थद जीवों बलिओ, कत्थह कम्माई होंति बलियाई । 
कत्थद धणिओ बलबे, घारणओ कत्यय बलब॥ १॥ 
एवं सोच्चा रण्णा चहुपृइभों सो णाणगब्मी मंती नियनाम- 
समाणचेट्रिओ होउ प्लिरि तह जस॑ च छोए पत्तो ॥ छवएसो--- 
नाणगब्भस्स मेतिस्स, . देववदिटूठ-टूठ-वारणं । 
सोच्चा भे चरिये 'होह, मईए कज्जसाहगा ' ॥४१॥ 
फलदाणसम्ृत्यिअ--असुहकम्मनिवारणे णाणगब्भमंतिस्स । 
एगचत्तालीसइमी कहा समत्ता ॥४१॥ 
उबएसपयाओ-- 


अ>-- - 





१ घारणक -देवादार । 





पुण्ण-विकमपहाये फुण्णए 
कहा बायाठीसइमी ॥ ४२४ 


गृष्णोदएण सोकक्‍्ख वा, कासइ विकमेण था। 
पृष्य-विकमसाराणं, हह  स्म्ममुदाहिय ॥ ४२॥ 


आसि खिहृफ्टट्रियमाम नयरं, तत्थ पुण्णणसों नाम नर्रिंदो 
भद्देसि, तस्स य पिया सुहगंगी अत्थि। भह तत्थ पुरम्मि घणड्ढसुओ 
पुनसारों नाम, बीओ विकमवर्णिणो सुओ विक्रमसारों नाम 
आसि। ते दोवि अहिगयकलाकलावा तारुण्णं समणुपत्ता | एगया ते 
वियारिति-तारुण्णे पत्ते वि जह रच्छीए अज्जण न होज्जा, तया 
अणज्नचरियस्स तस्स को पुरिसगारो ”। जाव जस्स रुच्छी 
दाणाइकिरिया सु वुच्छेयं॑ न एह, ताव तस्स जसो, जणसोहर्गंच१॥ 
तत्तो पणयजणवंछियत्थकरणओ कयचमकक्‍्कारा नह सिरी समुग्घछड, 
तह जत्तो कायव्बों। तेण अणुसस्मो देसतरं । आरोहेमो 
परक्कमगिरिम्मि, तो अम्हाण जणवक्हा लच्छी दुछहा नो मक्स्सिह ! । 
तमो कयपत्थाणा जा सत्थसबन्निविस गया, ताव पढमस्स पुण्णसारस्स 
विहिवस्नओ तत्थ खणणेण महतो निही समुवद्दिओ, त्त॑ गिण्हिऊण 
गेह समागओ, तदुचिएसु क्ज्जेसु रूम्गो ! बीओ विक्क्रमसारो पुणों 
ऋलुहि पारगमणेण रूद्धघणो सुछाए जीव क्ारोविऊण निमगेहं पत्तो। 
सी सत्रिथ सघणोचियकिरिगिसु तं॑ सिरि।विकसि्ं प्ररिछग्गो । 

नयरम्मि ताएं पत्राओ संजाओं “जह एसो पृण्णसाशे 


ज२० आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइओ 
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पोढपुन्नपन्भारों सपत्तसयलवंछियरूच्छीविष्छड्ो सुहिमो, बीभो य 
पुणो विक्क्मसारों दारुणजल॒हितरणसंजायगरुअधणरिद्धी बँधुकग्ग- 
सहिओ भोगे मुंजइ । ता एएसि मज्झे पढमो अईव पुण्णबलिओो 
दहवेण संजुओ अत्थि, बीओ वि अखलियपसरों ववसायपरों 
पुरिसकारेण जुत्तो अत्थि ”। रन्‍ना एसो पवाओ निसुओ, 
अइकोडगाओ सहाए ते सद्दाविआ, पुद्ठा य कि एसो पवाओ 
सच्चो, अण्णहा व त्ति। तेहिं भणिय--“ जणप्पवाओ वितहों न 
होजा जओ पाय अट्पच्छन्न पि कयं कपज छोगो सज्जो वियाणेह ” । 
एवं सोच्चा रन्ना तेसि परिक्खा आरब्रा । 


पढमी पुण्णसारों एगागी चिअ भोयणस्स कए निमतिओं ॥ 
महाणसनरा वि भणिया--“ अज्ज तुम्हेहिं रसवई न कायब्वा, 
जओ एयरस पृण्णवसेण पत्तं अम्हेहि भोत्तव्व”। अह पत्ते 
भोयणप्रमए महादेवीए सपेसिओ महल्लो अंतेउररक्खगो विन्नवेइ--- 
“४ अज्ज देवीगिहम्मि तुम्हेहि भोत्तव्व, जमो अज्ज जामाउओ 
नियनयराओ कि पि पयोयणत्थ समागओ अत्थि | तस्स निमित्त 
सुओयणाइमेय साउभोयण पसाहियं, ता देव | तुमए सद्ठि भुजंतो सो 
सोहग्ग लहेज्जा ” । तो ते सब्बे बीसत्था त भोयण भुजीअ । 


अन्नदिवहे बोओ विक्कमसारों भोयगत्थ निर्मेतिओ सब्बे वि 
रसवईए पशप्ताहगा भणिया-- छहुँ चेव भोयण्ण कुणेह !। तेहि 
सब्वायरेण भोयण उबट्टिये कय, भोयणावसरे आसणेमुं दिन्नेसुं, 
उवद्विए भत्ते समाणे, तथा रायसुयाए अट्ठवारसरससमन्निओ 


चगाइअविन्नाणकहा १२१ 
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आामलाधूलमुत्ताहहुब्भडो हारो निन्निमित्तं पि तुडिओ, दीणाणणा य॑ 
रुयतो रायसुआ विउस्स पासम्मि समागम्म मासइ--- में हारो 
इपिंह पोइज्जउ, नन्‍नहा भोयणण काह” इअ जपिए तो नरवई जाव 
विकक्रम्तारमुह पढोयइ, ताव उज्यियभोयणकज्जेण तेण सो हारो 
नवसुत्तततुसज्जो खणेण पगुणो कओ । पच्छा दोबि त भोयर्ण 
सुहँ भुत्ता। निवइ्णा परिभाविअ--- सच्चो जणपवाउ! त्ति। 
एवं पुण्णप्तारो पुण्णुदएण ववस्ताय विणा सुह पत्तो, विक्कमसारों 
अ तारिसपुण्ण विगा ववस्ताएण सोक्‍्खे पावीअ ॥ उव्सो-- 
युण्णविक्कमसजुत्त, सेट्रिठपृत्ताग नायग। 
सुणित्ता ताण पत्तीए, उज्जमेह तहा सया ॥9२॥ 
पुण्य-विक्क्मपहावे. पृण्णसार-विक्कमसाराण 


चायालीसइमी कहा समत्ता ॥४२॥ 
उव्सपयाओ-- 


अवियारियकज्जम्मि प्हाविअस्स कहा 
तेयालीसइमी ॥ ४३॥ 


बाणिअस्स सहावो जे, कि पि देइ सहेउओं । 

णहाविअप्स जहा होत्था, 'टकोरत्तं धर्ण दुहे ॥४३॥ 

कत्थद नयरे एगो घतिरिमतो सेट्री आसि ।-तेण वाणिज्जकलाएं 
१ टक्‍्कोराप्तमू-टक्कोरलब्धम्‌ । 





चररे आयरियविजनफत्वसद्रिविरतमा 





होत्था। सो बुहढत्तणे युत्तेसु ःहइघराइमारं भारोक्किण निमुत्तो 
संजाओ । तस्स 'सेट्िस्स एगो ण्हाबिभो पिझो अत्यि, दिए त्तेण सो 
सस्स पासेमि केसकरम्म करवेइ। मासे सब्मासे य सन्वशो 
समंसाओ मत्थयं मुंडावेइ । एगया सेट्री त्तस्स पुस्मो मुंडाबणत्थं 
'समुबकिट्री समाणो कहेइ--“अज्ज सब्ब मत्थर्य मुंडेहि '। सो 'वि 
दिवाकित्ती हत्थलहुत्ततेण सोहणयर मउययरं मुंडण काही, करफास- 
णेण सिर फासिऊण भणेइ-- सुदरयम॑ मुंडणकर्म्सं मए कग्र ” तओो 
परिणाम अवियारित्ता हरिसेण सेट्रिणो मुडिभ्नसिरसि टंक्‍्कोर देह ॥ 
अंतो रूतिओ वि सेट्टी पच्चुप्पणणमई कि पि चिंतिऊण दुण्णि 
रूवगाइ अप्पेइ । पुव्व तु मइमुडण तस्स दुवालस आणगाइईं दितेण 
तेण बि अहुणा दौहदसित्तणेण भ्रहिय दिण्णं | ण्हाविणएण चिंतिय--- 
“ मुंडिअसिरमि टक्‍्कोरदाणेण अहिय घण लब्भद, अहो ! 
टक्कोरदाणस्स अणुवमों पहावो | एसो च्चिय धणुवज्जणस्स उवाओो 
सम्म। एवं वियारत॑ केसकम्मर्त्थ नयरम्मि भमतं त॑ दिवाक्ित्ति एगो 
रायसुहडो मुडणत्थे बोल्लावेइ | सो तस्स मुडणकम्म सुट्ठुत्तण 
कुणेइ । कए समाणे अहिंगलाहत्थ मुंडिअमत्थए टक्कोर देह। आसु 
रूसिओ सो कडिपट्टाओ छुरिय निककासिउण त ए्हविअं भूमीए 
पाडिऊण तस्स उरत्ये चडिउआण घाय॑ कत्तं छूगो | तया सो 
कंपमाणो हत्थे जुजिऊणं है दीणदयाल | मप्तरणो तब सरणमुवागओ, 
बुणो नेवं करिस्स्तें, म भुंच भुच 'त्ति जंपंतो'थिओ !। छोगा विबहुणो 
क्त्थ मिलिआ, तेहि बढाओ मुचाक्रिभो ।मरणमबाओ पिमुत्तस्स दुये 


पाइअविम्नाणकहा १२३ 
अच्छंतस्स तस्स मम्गे सो सेट्रिचरो मिक्तिलो। मम्रद॒वर्त ल॑ देक्खिछण 
पुच्छेह--- भो | कि अज्ज जायं १” । सो कहेइ---“अज्ज मच्चु- 
मुहाओ निग्गमो, जओ मए झज्ज तुम्हाणं मुंडिअसिरंप्ति टक्कोरे 
कए भगहिगे दच्ब रुद्धं, तभो मए जाणिअं घणज्जणे एप्तो सोहणुवाउ 
त्ति निण्णेह्ता रायसुहडमत्थाण मुंडिए समाणे टक़्कोरे श्र दिण्णे 
आमसु रुदट्ठो सो छुरि कडूढिऊण म भूमीए पाडित्ता वच्छत्थले चडित्ता 
जाव पहरिर्ई रूगी ताव जणेहिं तम्हा हूं उम्मोहमो, तओ भयाओं 
थरथरंतों तुम्हाण मिल्िझो” । सेट्टी वि कहेइ- “वाणिभस्स डव्हारी 
कया वि हियगरो म होज्जा, तस्स दाणम्मि वि भेओ मे, पंचजण- 
मज्झे पुषछणिज्जो माणणीमो य अह होमि, अण्णह ते तु निरत्थय्य 
सिया । आओ हे ण्हाविभ ! वइसस्स दाण्ंम वि रहस्सं होज्जा, 
जओं वणिओ कया वि निरत्थय न देइ स्ति॥ 
उबणसो-- 

अणिणी अत्थदाणेण, नाविअस्स हु दुद्स । 

नन्‍चा तत्लबहारंसि, सावहाणो सम्मा स्र्रे ॥४३॥ 

अबिया रियकज्जम्मि प्हाविअस्स तेयालीसहमी कहा 

समत्ता ॥४ ३॥। 
--शुब्जरकदाए 
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'लोहोवरिं माहणस्स कहा चउयालीसइमी- 
॥ ४४॥ 


नेव कुज्जा महालोह, पावस्स पियरो हि सो | 
दिद्झितो माहणो एत्थ, साणपुच्छस्स कहृढगो ॥४४॥ 


एगी माहणो वाणारसीए नयरीए चउदसविज्जाओं पढिऊण 
गिहे समागभों । तस्स भज्जा रूववई सीलवई जिणधम्मवासिआा य 
अशथि । दुवालसवरिसते पहसमागमणेण अईबव आणदो जाओ । तीए 
विआरिय-'पडिआ ववहारे सुनना वहहरे' त्ति पसिद्धी अत्यि 'अओ 
मम भत्तस्स सव्वविज्जापारगस्स वि ववहारे अस्स केरिस नाण॑ विज्ज३! 
इअ नाउं रत्तीए पुद्र-हे पिअ ! पावस्स को पिआ ?। तेण बहु वितिअ 
पि जया पच्चुत्तर नावाय॑, तया तेण पुच्छिअ-है पिए ! तुम कहसु । 
तौए बुत्त-अह न जाणामि, किंतु साहण वसह्ीए गतृण आथरियं 
एय पुच्छिकण अत्थ जाणेसु | तभी बीयदिणंसि आयरियपामूले 
गच्चा पुच्छह-भयवं ! पावस्स को पिआ 7! । कज्जपरमद्रं नाऊण 
आइरिएण वुत्त-'कल्ठे पच्चूसकाले भाणूदयाओ पुत्व समागतव्व', 
एवं सोच्चा सो बभणो किमुत्तरं एसो दाही इभ चितमाणों मिहे 
गओ । आयरियवरिएण क्रिंपि कहिऊण गीयदु--समणोवासगेण 
उवस्सयस्स निगूढठाणंमि रूवगों ठविभों | अन्न च वसहिसमीवे 
एगसुणग-सवठबंणत्थ सूइअं ति । तेण गीयट्डुसमणोवासगेण तहृत्ति 
कहित्ता तहेंव “अणुद्विअं | अवरवासरे तेण माहणेण रत्तीए चरमे 
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जामे समागतृण तहेव आयरियपुगवो पुच्छिमो । आयरिएण बज्जरि-- 
* मम एगं कज्जं कुणसु, पच्छा तुम्ह पण्होत्तर दाहिमि ' । तेणुत्तं- 
'कि ते ?। मुणिवइणा साहिय॑-व स्तहिसमीवे सुणगकडेबरं विज्जइ, तेण 
अम्ह अक्षज्ञाओ बह, तओ एणं कड्डिऊण दूर विमुचाहि'त्ति। माहणो 
कहेइ- पवित्तो माहणी होऊण एरिस निदणिज्ज अपवित्त कज्ज क॒हँ 
कुणेमि 2, कया वि अहं न करिस्सामि ! | मुणीसरेण वुत्तं- मुहा 
अह न कारवेमि, किंतु तुम जइ एय कज्जं काहिसि, तया तुम्ह एगं 
ख्वग दाविस्सामि '। सो रूवगछाहं सोचा लोहघो जाओो, चितेद त्ति 
य रत्तीए म॑ को जाणिहिइ 4, तओ निय॑ माहणत्तणं वीसरिऊर्ण 
सब्वाइ वत्थाई चइऊण लिगपडघारगों जाओ | तयणतर तेण वसहीए 
बाहिरठिअस्स साणसवस्प्त लंगूलं कड़्ढत्ता दूरं सो साणो अब- 
सारिभो । पुणो वि तेण समीवधिअसरोजलेण ०्हाइऊण वत्थाइ च 
परिहिअ मुणिवइपासे समागंतृण उत्तं- तुम्हाणं कज्ज॑ मए कर्य तओ 
रूवग दावेसु। आयरिएण कहियं--अमुगंभि गुत्तठाणे रूवगो अत्थि, त॑ 
गिण्हाहि | तया तेण तो ठाणाओ रूवगो गहीओ । पुण) वि सो 
पण्हो पुष्छितं। आयरिएण कहिय- अत्थओो तुम्ह पण्हुत्तरे 
दिण्ण, तुमए कि नाहिगय | तेणुत्तं- सम्म॑ न जाणामि ? तया 
मुणिवइणा कञ्जपरमट्टों कद्िओ, ज॑ तुम सउयवओ माहणो होऊण 
रूवगलोहेण एयारिसं अकरज्ज कासी, तेण तव पच्चुत्तरं पि समागर्य-- 

जओ सब्वपावाणं कारगो छोहु! त्ति तव बोहणट्ठट मए एआरिसी 
जुत्ती कग्रा | तओ सो माहणो अवगयपरमट्टों चित्ततमक्किओ 
मुणिवरं पणमिऊण्ण घरमि गओ । उत्ते च पियाए 'सब्बपावाण कारगोः 
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. छोढ़ों अत्यि' | तेण पावस्स पिआ ढोहो णेओ |॥ उवश्सो:-- 
अकिबकारग लोहे, सव्वाणट्ठस्स शूलग। 
नागाहमुणहंतारं, सच्वया परिवज्जए' ॥७४॥ 

लोहोबरि माहणस्स चठयालीसहमी कहां समता ॥४४॥ 
सूरी सरमुद्दाओं- 


अिनभगनफनगनगनसफनफरणन-मननम-न- मन. 


सुहासिसाइ उबरिं सेटिठणों कहा 
पणयालीसइमी ॥ ४५॥ 


अपुग्महीयलोगस्स, फरलंती-ह सुहासिसा । 
अपृत्तस्स जहा एत्तो; हपित्था सेट्चिणो तहा ॥०७५॥ 


एगमि नयरे प्विरिमेतो दाणसीछो को विं सेट्टिवरों आसि, 
तस्स भज्जा लच्छि व्व जहत्थनामा रूच्छीमड नाम | दुण्हं पि परुष्पर 
नेहबंताण सुद्ेण काछों गच्छई । सबव्वओ सुहियाणं पि ताण एंगं 
विय दुह अत्थि, ज॑ पृत्तस्स अभावों | पोडवयपत्ताण पि पुत्तो न 
सिया । जस्प धरंगणमि धूलिघृप्तरिअंगो अंगभो न कीलेइ, तस्स 
पत्ताए विष्छिण्णाए रूष्छीए कि : । एगया भज्जाए गुरुमुहाओो सुअं- 
“ वित्तस्स सारया दाणे, भोगा दाणेण होईरे' हआ सोच्चा गिहे 
आगंतूण नियभत्तणों दौण-दुहिय-अणाहाईणं दाणहुं कहिये। क्या 
से सेट्टी पच्चूछाओ आरभन्भ मज्ञण्हकालं जाद नियमंदिहस्फ 


पाइनदिंम्नाणकला' पृू+ऊ 


हिह्र॒म्मि हुई काऊरणं' किंकरस्सः छथेण त्यर्ण निरंक दातेह | अन्न के 
तंप्रि नयरं॑भि एगो! कणिययुत्तो मग्जापुलजुमकसहिओ बसहछ। 
दुदुदइब्बेण पराहओ सो निद्वणो अच्चंतदुह्ििओ संजाओ । 
छुझादुह॒पीलिआणं तेसिं: महाक्रदरण काछो गष्छह । परसमीत्रे 
चणधम्नाइमसाणत्थ भज्जाए पेरिशो कि सो रूज्जापरक्सेण कयावि य. 
अयाइयत्तणेणं न परं पत्थेइ'। एमया भग्जा ' खुह्ाबाहियाएँ वारं कर 
भोयणं मग्गमाणाण पुत्ताण दुक्खें पाछ्ठिउ असमस्था” मियप्पिय' कहेंह- 
हेपिय ! पृत्ताणं दुक्‍खं फ्रिं न पाससिर, बुहुक्थिया जह 
मरिस्सति तया जीववहपाक्म ते लगिस्सद्द, अभो तु पुत्तेसुं करुणं 
किच्चा कंपि धणडुछ फ्येसु अहवा त॑ दाणसीछछेद्विवरं गच्छाहि, जो 
दयाछू सह मज्ञण्हं जाव सब्वेर्सि निरूमर्ं दाणं देइ ” त्ति। तबा 
सो भज्जापरिणो_हओ घराओ निगतृण सेट्विस्स मेह पह चलिभो । 
ऊसाहस्स विरहाओ मद मंद चलंतो विल्बेण तत्थ गओ, तया 
सेट्रिस्स किकरमहत्तमो हृष्ट पिहेइ | सो मउणेण तत्थ ठिओ, कि 
पिन मग्गेह। हह्मओ निस्सरंतो सो त पासिऊण पुच्छेड-' कि 
आगमणपओयणं ? ? पुष्व॑ तु सो अमग्गणसहवेण लरूज्जणसीलेण 
य न बोलछेह, न य पत्थेइ । जया दु्च पुट्ट, तया कहेह-' खुहिय- 
कुड्डुंबद्दू धण्णाइमग्गणाय आग्रओ म्हि । तेणुत्तं कल्॑मि आगंतव्वं, 
अहुणा समओ न, इभ कहित्ता सो निंगभो | सो वर्णिअपुत्तो अज्ज 
कुडडंबस्स निव्वाहों कह होज्ज त्ति चिंतमाणों दुकल्मरभारेण नेत्ता- 
हिंतो अंसूणि मुंचंतो तत्थ चिअ थिश्रो । एव्थंतरे सा सेट्रिस्स भज्जा 
नेयमंदिरवायायणे उबबिट्वा आसि । तीए सो रुयंतो दिद्वों, अणु- 
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कंपाए सो नियप्तमीवे आहभो, रोयणकारणं च पुट् | पुणो पुणो 
पुच्छाए सो नियदुहियावत्थासरूवं कहेइ | सा तस्स भज्जा-पुत्तजु- 
गरस्स एयारितिं अवत्यथ सुणिऊण उबगयकरुणा त॑ उद्धरिर् निण्ण्य 
काही । पुष्व तु तीए त किंकरमहत्तम॑ बोछाविऊण उबालभ॑ दाऊण 
बहुधणधण्णाइयं तस्स दाविय, अन्न च भज्जा-पुत्तजु गलजो ग्गोव- 
गरणाडइ दिण्णाइ । पुणो वि कहिय -' मम गेह पि अध्यणो समाणं॑ 
गणित्ता विणा सकोण्ण इच्छियवत्थुगहणत्थ॑ अवस्सं आगमणीरअं | 
सो वणिअपुत्तो सकव लच्छीव रूच्छीसेट्रिणीए पाए पणमिअ संब्ब- 
बत्थू# च घेत्तण गिहँ गओ । पड़क्वमाणा तस्म मैंज्जा सब्बगिहोव- 
क्खरसजुय आगच्छतं पियं दट्ठरण साणंदा जाया । कह कृत्थ वा 
एग्सि हद्ग * । सो सब्बवुत्तत कहेइ | त सोच्चा सा बोछेइ- तीए 
सेट्रिणीए कछाणे सुहृपरपरा बछियसिद्धी य अत्यु, जीए सप्पिय-पृत्ता- 
णमम्हाणमुद्धारो कओ ” । ण्व सुहभावणाए मुहासीस देइ, एवं च 
सह पत्थेट । एईण सुहासीसाचितणाओ तीए हरच्छीसेट्रिणीए निरा- 
साए वि नवमासपडिपुण्णे सुरवों कुछाहारों पुत्तो सजाओ। एवं 
सुहासिव्वायाओं कि कि न होज्जा | उवण्सो-- 

लोगाणुकंपणा लोए, जायए इच्छिअ फल । 

जहासत्ति पयदेज्जा, तओ तम्मि जणा सया ॥ ४५॥ 

सुहासिसाए उवर्रि सेट्ठिणो पणयालीसइमी 


कहा समत्ता ॥ ४५॥ 
-“शुज्जरकद्दाप्ट 
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सीलपालणंमि सच्चवइृए कहा छायालीसमी 
॥ ४६ ॥ 

* नारीणं भूसणं सीलं,' त॑ जाणंती पहच्बया । 

महाविवत्तिकाले वि, विचलेज्जा तओ नहि ॥ ४६॥ 

अत्थि जंबूदीवे भरहखित्ते विसाठा नाम नयरो । तीए नयरीए 
नरिंदगुणगणालंकिभो खत्तियवसहो पयावच्छछो पुण्णचदों नाम 
नख्वई रज्ज कुणेह | तस्स महिसी कुपुयदई नाम | अवर च 
तत्थ. जिणधम्मवासियेतक्करणोी नयरीमणमाणणीओ माहणवरों 
बभदिण्णो बस । तस्स पिययमा सीहालूुंकारधारिणी हिययघरि- 
यसम्मत्तयणदीबा सद्धम्मचारिणी सच्चबई नाम । दुण्हं 
पेम्मपराण जिणीसरधम्माराहगाणं सुद्देथ काछो गच्छइ ॥। 
सब्वप्यारस॒हीण ताणं एगमेव दुक्ख अत्थि, ज पुत्तलाहों न सिया । 
धम्माओ सुहं होइ ' तक्ति विचितिकग सिरिबावीसइमजिणीसरस्स 
अहिद्वाइगाए वंछियदाइणीए अंबिगादेवीए झाणेण 'जह पुत्तो होहिइ, 
तया उज्जय॑ंतगिरिम्मि आगंतृण तुम्ह पाए नमंसिहामो, नेमिनाह च 
तित्थयरं भचिस्सामु' त्ति नियम गिण्हित्था | सुहभावणाए धम्मपराए 
कालाणुक्क्मेण सच्चवईए पुत्तो जाओ । अंबिगादेवीपसायलद्धत्तणेण 
देवीदिण्णु त्ति नाम ठवियं। मायापियराणं ऊसंगे कीलमाणो 
चित्ताणंददायगो सो बालो कमेण दुवरिसो जाओ | सच्चबई मनियभच्तारं 
बोछिइ-अबिगादेवीकिवाए पुत्तो छद्दो, तेण उज्जयतगिर्रिमि गंतृण 
तीए देवीए तह य सिरिनिमिजिणीसरस्स चस्णपउमेसु पृत्त संपाडेमों । 


दु 
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ताणं किवाए पुत्तो चिराउप्तो नौरोगी य होज्जा। एवं सोच्चा 
भज्जापेरिओो सो बंमदिण्णो माहणो सब्पियपुत्तो सुहमुहुत्त 
विसाछानयरीए निग्गंतृण उज्जयंतगिरिं पह पढ्ठिंओ । म्गे 
गच्छभाणाण ताण भवसउणाई संजायाईं, जहा काग-खर-सिगालाईणं 
असुहा सद्दा सुगिग्जति, वाऊ असोहणो वाह, पियाइ दाहिणक्खी 
फुरइ, चलणा अग्गओं गेतु न ऊसहेइरे, तह वि “जे भावि तें 
अन्नहा न होइ' त्ति चिंतमाणा परिरिनेमिणाहं अंब्रिगादेविं च हियए 
झायता अग्गओ वच्चति | कमेण गाम-नयराई, सोहणाईं वणखंडाई, 
विविहपक्खिगणसेवियाइ. सरोवराई, अणेगविह-रमणिज्जतरुवर- 
बुदमंडिए गिरिणी य अइक्कमंता, तत्थ य दसणीयठाणाईं पासंता 
कमेण गिम्हयाले मज्झण्हसमए झडवीए समागया । बुहुक्खा ए पिवा- 
साए य बाहिआ सच्चवई नियपिय कहेइ--' हे पिय ! अहुणा ह अईव 
तिप्तिया कंठगयप्पाणा जीवि असकका, पुत्तो वि तारिसों भ्चिअ, 
तओ कत्य वि जलूं रलूद्ृण देहि, अनहा अहं जलहीणमच्छीव 
भरिस्तामि ! त्ति एवं सुणिऊण बंभदिण्णो सपुत्तं पियें तरुस्स छायाए 


ठविऊण “ काए दिसाए जलूमत्थि * त॑ णाउं उचयररुक्ख॑ चडिऊण 
चउरो दिसाओ निरिक्खह | तया दाहिणदिसाए दूर सारस-ह स-बग- 
चकक्‍्कवागाइविविहपक्खिगणविहृसिओ एग महँते जहासयं पेवखइ | 
तओ सिम्घयर॑ ओयरिऊण पिये कहेइ-' इजो कोसपम्तिअभूमीए 
सरोवरं अत्थि, तभो तुम एव्थ सत्यचित्ता चिट्ठर, दुघडीमेत्तकालेण 
तत्य गचा तुण्णं जल आणीमअ तुम 'पाविस्सामि ' त्ति कह्दिजण सो 


जन अनिजज--ब>-+++ ++लओत-तीण-।ख। 


4 पाययिष्यामि । 
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पाणीयत्थ॑ गओ । सा सच्चवई पुत्त पासे ठवित्ता भत्तुविभोगेण 
दुहिया अश्ज्ञाणोवगया विविहसकप्पवसओ मग्गपरिस्समाभों य॑ 
सीयलवाउणा निदमुवागया | तया सा सिविणंमि “ एगो बीरपुरिसों 
बढाओ में अवहरित्ता गच्छ ” त्ति पासेह । सहसा जग्गिआ सा 
सुमिणस्स फल वियारेइ-- न जाणामि कि अग्गे एयस्स 
दुसुमिणस्स फल भविस्स३ “, कि भत्तणों पुत्तस्स ये विओगो 
होही ” । हे भयवं ! दीणवच्छक्् ! असरणसरण ! अगाहणाह ! 
किवाहु ! पहु ! मम सील रक्खेज्जा, मम भत्तुणा पुत्तेण य सह 
विभोगं मा कयावि कारिजसु ! इच्चाइ झायंती सा दूराओ आगच्छत 
कंपि आसारूढ़ नरं पासइ, चिंतेइ--“ वेसविभूसाए एप्तो को वि 
रायपुरिसो अत्थि ' । सो य पुरिसो एगागिणि त॑ पासित्ता तीए 
समीव॑ समागओ । रूववइ त॑ दट्ट्रण कामग्गहगसिओ त॑ कहेइ--- 
* है सुंदरि ! तु का सि 2, कुओ आगया 2, कि एगागिणी एत्थ 
थिआ 4, अज्ज किलाहं कयत्थो जाओ, जेण मम बहवो रम्मरमणीओ 
सति, कितु तुम्हसरिसी एगा वि नत्थि, तेण तुर्मं गहिऊण महिसीपए 
ठविस्सामि ! । एवं सोचा आसु रुट्टा सा कहेहइ-- हे मुरुक्ख ! 
एत्तियं पि तुमं न जाणेसि, ज सई इत्थी नियभत्तारं विणा मणसावि 
देवकुमारसरिसरूवं पि अले न चितेइ । मम भत्ता जलाणयणत्थं 
गओ, तत्तो इभो सिग्ध अवसरसु, पाणंते वि सीलमंग न 
करोमि त्ति बयंती पिवासिआ सीलभंगभयाओ सा मुच्छिया । सो 


रायपुरिसों तहावत्थ॑ ते दट्ट्रणं चितेइ--तिव्वपिवासाबाहिभा एसा 
पाणे चहस्सइ, तओो जलूँ पावेमि” एवं चितिऊकण आसाभो उत्तरित्ता 
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चम्मदिदग्थिअजलं पावेइ | खणतरेण सा सुद्धि पत्ता त॑ कहेंइ---दुद्ु- 
पुरिस ! जलूपाणेणावि ममोवर्रि केवर्ल अवयारु व्चिय कओ, एत्तो मे 
मरणम्ेव वर । सो वएइ--6ु म न जाणेपि, तेण एवं वएसि, अह 
तु इओ बारसजोयणदूरत्थियाए चदावईनयरीए पह खत्तियवरों 
सत्तृदकदलणपक्कलो चदसेणो नाम नर्िंदों मिहि । जइ तुम मम वयर्ण 
मण्णेसि, तया अन्नगण्णीओ वि म पिव तुम सेविस्संते, अण्णह बढ़ा 
वि ते हरिस्त' | सा वए्‌इ-जहतथो तुम पयापालो नत्थि, कि तु 
पयाभक्खभो अप, जेण एरिस अजुत्त वए्सि, एव वयतस्पस तुम्ह जीहा 
कह सहस्सखंडिआ न जाया १, वियारदिद्वीए पासंतस्स तव नयणाई 
कि न पडिया£ *, किल तुम न रायस्स पुत्तो, कितु कुसीरूपुरिसस्स 
पुत्तो' रच्चाइ वर्यति त कुद्धों सो नरिंदों उप्पाडिऊण आसे ठवित्ता 
नियनयर पह सिम्घयर निग्गओं । तीए पुत्तो निराहारों रुयतो तत्थ 
वग़ठ । सब्वत्थ पुएण चिय जणाणं रक्‍्खग्मात्थ । बालरूगस्स 
पुण्णप्पष्ठावेग तयणतर ठेण मग्गेण को वि नवलक्खदब्वसामित्तणेंण 
नवलक्खे नाम वणज्ञारों सपरिवारों गच्छंतो आसि। भरण्णे 
वालगस्स रोयण सोच्चा सद्दाणुसारेश सो तत्थ आगओभो । तरुस्स मूले 
बालगं दरट्ठ्रण तेश चिंतिअं-'एत्थ को वि मणूसो न दौसइ, तेण 
नज्जइ को वि निट्ठुरों पुरिसो एय बाल चइत्ता कृत्थ वि गओ 
होग्जा'। तओ बालूग घेत्तण अपुत्ताएु रष्छी-नामाए नियपियाणु 
सो दिण्णो | अवच्चरहिया सा वि रूववंतं मणोहर॑ बालगं गहिऊण 
पुत्तमिव पाकेइ । तत्थ पालिज्जंतों सो बालगो ते ज्चिय मायाफियरे 
मनने३। मायापियरेहं तस्स बारूगस्स 'सुगराय॑त्ति नाम ठविंयं | 
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कमेण वगझारबारूगेहिं सह विज्जा-कल्ाओ अन्मस्संतो, अणेगगराम- 
नयरेस्तु भमतो, विविहच्छेराई पासंतो, मायापिठणों चित्ताई पमो यंतो 
सुहंसुदेण वड़ढंतो काल गमेइ। 

इओ अ सच्चवईए भत्ता जलाणयणत्थ गओ सो दक्खिणदिसाए 
दूर गतृण तत्थ एग॑ सुंदर सरोवर विविहृवरतरुवुदमडियं पासइ, 
पासित्ता जल पिवेइ, ण्हाइ य, संतपरिस्सभो भज्जापुत्ताणमत्य जर्ूँ 
गहित्ता तुण्ण तत्थ पएसे समागओ । तत्थ पिय॑ पुर्त्त च अपेक्खित्ता 
चउसु दिसासु भमंतो कत्थ वि ताणं सुद्धि महहमाणो विविहर्स- 
कृप्पत्रिकष्प॑च कुणतो अश्ज्ञाणोवगयचित्तो पिया प्रिय त्ति 
विल्वमाणो, तनेहमूढमणो विमृढचित्तो सो गहिलो जाओ । 
चित्तममेण सो कया रुयंतो, कया हसंतो, कया ज॑ वा त॑ वा वर्यतो 
सत्थ रण्णे भमंतो कया भुजतों कया अभुजंतो काल जावेइ। कमेण 
अज्जा-पुत्तसो ह णत्थं गामनयरमडमाणस्स तस्स बारस मासा वइकंता 
सह वि ताण सुद्धी न पत्ता । 

इओ य सा सच्च॒वई चंदस्रेणनरिंद पह बोछेइ-' बढ्मओ मम्र 
इरणेण तुम्ह कि पि कज्ज न सिज्मिस्सह, जओ हं सीछवई नारी 
अम्हि । पाणंते वि सील न चइस्सामि | तओ म नेऊण कि 
काहिसि' ? । परदारर॒या जणा हृह छोए न स्रेय पावेहरे, परलोए 
अझवणन्व निरण दुक्लपरप्राओ अणुभवंति | अभो समोवरि किवुं 
करिच्चा रण्णंमि चहऊण गच्छूसू। “ कार्मघों सब्बभो अंग्रो ” इज 
क्यप सावंत सो चूंदसेणबरिंदों तीए क्यर्ण असुणुंतों सिम्ध॑ सिर 
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आास नोदयंतो संझ्ाकाले नियनयरसमीवे उवागओ गूढदुवारेण य नयरे 
प्रविसित्ता निज्जणठाणश्थिए सप्थधरसुहडरक्खियपासाएं समागतृण 
सच्चवई उवरियणमाल्गे ठवित्ता, पुणो आसे समारोहित्ता 
नियरायम्दिरे समागओ । 





सा य सच्चवई रत्तीए भततु-पुत्त-विओगदुक्खेण खुहं पिवास च 
न गणती, हिययमि सौलरक्खणत्थं नमुकारमहामर्त सुमरेइ | एआओ 
कट्ठाओ निग्गमणोवाय, चिंतेइ-किमह एआओ पासायाओ पढित्ता 
अप्पवहं करेमि “, अहवा एण निवं हंतृण पछाएमि , कि करोमि <, 
कह वा सील रक्वेमि ” इच्चाइचिताए रत्ति नेसी। पमाए 
सहस्सकिरणो सहर्सकिरणेहिं भुवणतर्क पयासेइ । पासायस्स 
विविहसोहाओ मज्झगया य रंगभूमी वि तीए चित्त न आगरिसंति। 
सब्व मसाणमिव आभाई । कहं एयाओ सुहड़रक्खियपासायाओं 
निग्गमिस्सामि, अहवा अल चिंताएं, 'विविहपयारणपयारे्िं कार्मर्थ 
रायाण वचिऊण इत्तों निग्गमणं चिय॑ सेयं ” इअ विभारंतीए पंढमी 
पहरो गओ | तया सो कामधो चंदसेणो राया विविहालंकारालंकरिओ 
तत्थ आगओ | सा त॑ द्द्ट्ण जलहीणा भमच्छीब सीलभंगभणण 
तसिभा, कंपमाणा वि बज्ञमों धीरय घरिऊकण सीलरक्खणत्थ॑ 
वएइ-हि नरिंद ! तुम्हाण पासे एग पत्थणं करोमि, जओ परदारा-- 
सगेण जयंमि को वि सुहिओो न जाओ, जह अग्गि-सप्पफरिसो 
अप्पवहाईइ होइ, तह सईनारीणं फासेण तुहषि असखुहं होज्जा, 
अपुण्णेच्छो मरणं पाविष्विसि, कयाह मभेरू वि चलेज्जा, समुद्दो वि 
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मज्जायं मुंचेज्जा, तह वि हं मरणंते सील न खंडेमि त्ति निण्णओ मे 
जाणियब्बो ' | कामगहगसिओो चंदसेणों राया बोलेइ--'हे पिए ! तुर्म 
जह तह वश्सु, तह वि हं तुम ण मुंचेमि, जह तुं मे वयर्ण मलेसि 
तया सोहण, अण्णहा पज्जंते बढक्कारेणावि तव सील खंडिस्सं '। एव 
सोच्चा सच्चवईए चिंतिर्भ “एसो कामंधो अवस्सं बला वि सील 
विणासिहिइ,” तओ “ असुहस्स कालहरणं ' ति नाएण अहुणा जुत्तीए 
सील रक्खेमि त्ति वियारिता तीए कहियं-' नखबर ! नह तुम्हाणं 
अईव निब्बंधो अत्थि, तया तुम्ह वयण एगवरिसंते कास्‍्सं, जओ 
अहुणा मम बम्हवयपालणनियमों अत्थि, तत्थ वयपालणे वरिसपजत॑ 
दीण-दुहिय -भिक्खुग-अणाहाईण दाणं देयं, जिणचेइअपूआ- 
पहावणाइसुद् किच्चाइ कायव्वाइ, एवं धम्मपरा वरिसं जाव चिद्टिस्सं 
पच्छा तुम ज कहेसु, तहा हं करिस्सं । ताव-पज्जंतं तुमए मम 
समीवे न आगतवब्वं, दोणाईण दाणाय सब्वस्तामग्गी तुमए पूरियव्वा । 
अहं विय मज्ञझण्ह जाव भिक्खुगाईणं दाणं दाहिमि । “ इत्थी- 
प्वरित्तर॒प न को वि पारं पावेइ ” क्ति ववण सच्चर्वितो इव विवेगने- 
त्तहिओ सो तौए वयणं सच्च॑ मन्नेह | तया चंदसेणों नरिंदों तीए 
वयणाणुसारेण एगं दाणसालं कारेइ, सा सच्च॒वई पच्चुसाओ मज्झण्हं 
जाव जे के वि नयरत्था देसंतराओं वा आगया भिक्खवों माहणा 
चारणा सन्नासिणों बम्हयारिणो दीणा दुहिया अणाहा वा समागच्छति 


ताण॑ भिक्‍खे ' दछेइ। नियभत्तुस्स समायार॑ पुच्छेइ । एगासण-मआार्य॑- 
बिल-अभत्तत्थाइविविहतबाई कुणेह, रत्तीए नमुक्क्रारमहामंतं झाणड, 
१ ददाति । 


१३६ 


जिले 


एवं घम्मं समायरंतीए तीए दिवसा सुद्ेण गल्उ॑ति । कमेण 
बारसमाछ्तेसु एगो दिवहों अवसधिट्वों सजाओ | चरिमदिणंमि सा 
दाणसालाए थिआ नियपिअपउत्ति अकछृहमाणा “ कह सी 
रक्खित्स ” इअ विंताउरा मज्ञझण्हकाले “ कत्थ दाणसाढ़ा विज्वह 
क्ति छोग पुच्छंत बहुदूराओं आगरमणेण खुह्यपिवासासहणेण य 
अच्चतकिसीमूअ मढीणदेह जिण्णवत्थ एग माहण्ण पासेइ, पासित्ता 
निच्चएण एसो मम पिउ त्ति निण्णेइ। नियभत्तारं पेक्खित्त। चित्ते 
अईवबार्णदों संजाओ। “ कह पिय मिलिस्सामि ” त्ति चिंतयेती 
सा रक्खवाल विसेसपर्जत्तजाणणर्त्य॑ तस्स समीवे पेसेह । सो 
खखवालो तस्स पासंमि गंतृण त॑ पुच्छेइ- ' कप्थ नयराओं 
आगओ ? , कि नाम ? , किम्त्थ एवं भमेत्ति | सो माहणो तस्स 
“ निय सब्ब॑ अप्पकह॑ कहे३ | तओ सो रक्खवालो सच्चवईए 
पुरओ जहत्थ॑ सब्बं तस्स वुत्तंतं वजरेइ। तीए सुणिऊग अवगरय॑--' अय॑ 
चिय मे भत्त ” त्ति। तत्तो सा त रक्खबालं अव्यलोहेण वर्तीकाऊुण, 
तस्प ब्चिय हत्येण भोयणं माहणरस दाविऊर्ग कृह् विअ- ' हे माहण ) 
तुज्स पिया सच्चदई नयरर्स बाहिरं दाहिणदिसाएु ठिए सिवारूए 
अज मज्झरत्तीए अवस्स मिलिस्सह, न अन्नहा होही ' । सो वि एवं 
पियापउरत्ति सुणिऊण सत्थचित्तो पियानामसवर्णेण पत्ताणदो समाणों 
भोयण महिऊण तत्थ सिकरूए गन्छिऊण सा्णंद भोयणं किच्चा 
पियादंसणं पहक्खइ । 

इओ चंदसेणनर्रिदो वि सच्चवईए सह कामभोगे अहिलुसंत्ो 
कट्ठेण वरिसं जाव॑तो तदिवसे रचीए पढमे जामे सुंदरवेसभूलसाजुओो 
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ब्िव्विद्भोगसामग्गिसहिओ तौए पासे समामझो। सा उ कार्मध नर्िद 
दद्ठूण “ कहं सील रक्खेमि ” त्ति सीह़भंगभएण भीया अहोमुद्दा 
थिआ । चंदसेणो राया नियं अर्सि पलगे ठवित्ता उब्रविधित्ताणं कहे 
है पिए ! अज् तुम्ह मज्जाया संपुण्णा, अहुणा मए सह रायारि- 
हकामभोगे जहिच्छे भुजाहि। सा उ धीरिम घरित्ता मायाए वएइ-दे 
भहाराय ! तुम्हाणं वयणाहाणा हूं । तुम्दे जह कहिस्सह, तहचिय भहं 
काहिमि । अज रत्तीए सुह खाएमो पिवेमों मज्जपाणंपि कुणेमों । 
4 खत्तियाणं मज्जं अईव पिये अध्यि ' तओ सुंदर सुर भाणाषेह, तेण 
सब्वरत्ति आणंदेण नएमो | एवं सोच्चा ' एसा सब्वह्ा ममोवरिं 
रत्तचित्ता वढइ ” त्ति हरिप्तियचित्तो सो मूढ़प्पा महुर मज्जं 
मग्गावेइ । “ विणासयाले विवरीयबुद्धी संजाएह ” तओ सो तीए रूवे 
आसत्तो अप्पणों विणासं अपेच्छंतो मज्ज॑ अईव पिवेह, तोए वि 
पाणाय देह, सा गहित्ता “ हं पच्छा पिविस्सं ' ति नेहनाडय करंती 
पुणो पुणो त चिय पावेइ । एवं सो अईव महुपाणमत्तो ढं छ॑ छंति 
रूवंतो कंपमाणसरीरो इओ तओ पडंतो मुच्छ॑ पत्तो, नद्वुसण्णो य पहुंसे 
पडिओ ! मये इव त दट्ठ्रण साहस घरित्ता, रण्णों अति हत्थे 
घेत्तणं, चंडिंगेव रुदसरूव घरिऊण निवस्स गलकंदले पहारं तह देइ, 
जह कब सीसं च्‌ एगपए भिणणणं जाय॑ । अप्पकालं कंपमाणं कर्ब पं 
पि निच्चेट्र जाय॑। एवं सो चंदसेणनरिंदों परदाररमणवंछाए अपुण्णेच्छो 
मरणं पप्प दुग्गई गणो । 

सा सच्चवई मरणपत्त नरिंदं दट्ठु गं समया “ कई एयाओ पासा- 
याओ निःगब्छित्सं १, कहं वा भत्तारं दिण्गसमए मिलिस्स *! ति 


१३८ आयरियविजयकत्थूरसूरिविरइला 


ला मम आर या कक की 


उवार्य मग्गेद। पासायदुवारं सुहडगणसुरक्खिय॑ दट्ठृण पच्चुप्पण्ण- 
बुद्धी सा पलुंगस्स उबरिं ठिर् निवस्स सव अवसारित्ता, तस्स 
सुत्तमइयपद्रग गहिऊण पासायपच्छामागठिअवायायणस्स प्च॑तदेसे 
बंधिऊण मज्झरत्तीए तीए पश्िगाए हिटुंमि ओइण्णा। रायमग्गेण 
गच्छती नयरद्दारसमीवे गया। तद्दारं पिहिय पाप्तित्ता नयरदुग्गंधन- 
लनिग्गमणपहेण कण सा नयरबाहिर निग्गया। पियसंगमासाए 
हरिसियमणा सा सिग्घ सिग्ध दाहिणदिसाथिअसिवाल्य॑ वच्चेद । 
तत्थ गतृण हे पिञ् ! पिअ ! क॒त्थ बसे ?, विओगदुक्खपीडियाए 
मे दसण देसु, मा विलब कुणेसु। जया तीए पच्चुत्तरं न रद्ध, 
तया सा सिवालयस्स चऊसु दिसासु निरिक्खेइ | तह वि सा पईं 
न पासेह | तओ सा सिवाल्यस्स गब्भद्वारं पिणद्र पाप्तित्ता उच्च 
यररवेण पिअ ! पिअ | त्ति पुक्करंती दारं च पाएण पहरेइ, एव 
*दोच्च तत्च पि कुणेइ, तया गव्भागारदार॑ उम्घडेइ | अतो वश्माण- 
दौवस्स मदपयासेण भूमिभागस्स अवर्रि सुत्त नियप्पिय पासेइ, तस्स 
समीवे गच्चा, सम्म॑ं मुह पासित्ता 'एसो मम पिउ” त्ति तीए 
अवगय। है पिय ! अह आगया आगयत्ति सदकरणेण त॑ जग्गावेइ, 
सो न जग्गेइ, तओ सरीरसंवाहणेण उद्बावेइ, तह वि सो न उद्देइ, 
नयर्किपिपच्चुत्तरं देइ। पुणो वि लवेइ- “ हे पिय ! तव पिया 
वरिसंते संगमुक्कठाए एत्थ समागया, कि मोणेण थिओ सि ?, एव्य- 
न्चुओ नरिंदों म हरिऊण एल्थ आगओ, देवगुरुकिवाए अखंडसीढा 
अह त॑ नरिंद मायाए वसोकरिच्चा हणिऊण दिण्णसमए आगया, 


१ द्वि त्रिरपि। 
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अह मम कि न उत्तर देसि *। तिव्वुक्कंठिआं विओगदुक्खाणरूदद्धं 
मं आस्ासेहि, तह वि सो न वएइ। तथा सा तस्स सरीर॑ सम्मं 
निरिक्खेइ, ऊसास-नीसासरहिय सौयल सरीरं द॒ु,  नृणं एप्तो 
कि मओ ? इञअ वियारंती सा गव्भागारे चउसु दिसासु दिट्टि कुणेइ, 
तया कोणगे एगं भयकरं विसहरं पासेइ, भत्तणों य सरीरं पि 
विसमइये पाप्तिता निण्णेइ-एएण सप्पेण मम पिययमों अवस्सं 
डसिओ, तेण मओ एसो”, एवं निश्चर्य किचा पहमरणदुक्खसकछ-- 
सल्लिया पहसिर नियंके ठविऊण हियय॑ कुडंती, अंसूणि मुंचंती विल- 
वेइ-हे दइव्व | अयडे कि क॒र्य 2, सामिरहिया कत्थ जामि *, किछ 
मे हियय वज्जेण घडिय॑ चिय, जेण पियमरणेण सहस्सहा न भिन्न, 
अहुणा मम जीविएण कि *, एवं बहुपतो बिलाव कुणंती “ नुण 
रायहचापावकम्म॑ अज्जेब मे फलियं' ति सा सुमरियनिवहचा पावकम्मा 
भयवेविरगत्ता तत्थ ठाउं असत्ता “सामिसवस्स ज॑ं होजा त॑ होउ 
त्ति! निण्णेइत्ता, तस्स देहस्स अग्गिसकारं काउं असमत्था, जभो 
पाए रायपुरिसा मे गहिस्संति” त्ति भयभता सिवारूयाभो पिग्घ 
निग्गंतृण भग्गओ वणमग्गे चलिया। 


इओ अ पभाए सजाए वि चंदसेणनररिदे रायपासायाओ बाहिरं 
अनिग्गए समाणे पासायरक्खगपुरिसा विविहं वियक कुणंति, अम्ह 
महाराया अष्ज एयंमि पाप्ताएं परदाराए सह रततीएं वसिओ, पर- 
थीणं वीसासो कया विन कायव्वो, जमो-“ बीसासो नेव कायब्वो, 
थीसु रायकुलेसु अ', अओ पासाओवर्रिं गंतृण निरिक्खियव्बं। 
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तओ जया ते सब्बे प्रसायत्स उवरियलमूमिभागे गया, तया पहु- 
गस्स हिंटुमि मित्र मित्र रुहिरविछित्तं सिरं कब च पासेहरे, “केश 
दुद्ठेग इम नरिंदहच्चामहापावकम्स कये ' * ति चितमाणा ते पह्टि- 
गारहिय॑ पहुंगं वायायणे य उब्बद़े पह्रिंग दटठ्रण निण्णयंति-- 
/ महाराएण हरिऊग आणीया एसा सच्चवई सीलमंगभएण मज्ज- 
पाणमत्त अम्हाणं सामि हंतृण वायायणबद्धपश्चगिगापयोगेण इजो 
पढाइआ | तओ ते निग्गच्छित्ता रायप्पद्माणपुरिसे सब्बं निवे्यति । 
तया सब्बं नयरं नर्टिमरणसमायारेण सोगमग्गं संजाय। सच्चवई- 
मग्गणत्थ चऊसु दिसासु सुहडा पेस्तिआ तहा वि तीए कुओ वि सुद्धी 
न जाया। पहाणपुरिसा नरवइणो देहस्स अग्गिसक्कवारं कुणति। 
चंदसेणपुत्तसूरसेणस्स रज्ज दिण्ण। एवं परदारहरणस्स कडुयफल- 
बिवागं दट्‌ठ्रण नयरलोगा परदारविर्या संजाया । 





इओ अ सा सच्चवई रायमहि सौजोग्मवत्थाभरणभूसिया रयणीए 
चरमयामे सिवाल्याओ निग्गतृण अग्गे गऋुछ॑ती अंधयारे पहं 
अजाणंती कक्कर-कटमाइजण्णवियणं सहंती बहुदूर निग्गया | तत्थ 
रएणणमि आसननयराओ कस्स वि धणिअस्स गेहे खत्त पाडिऊण 
चत्थघणाइ हरिऊण वणस्स मज्झे तरुणो हिटूठंमि समागतृण हरिय- 
वत्थधणाईण समभागं कुणंते चउरो चोरे सा पासेइ। “अग्गओ कह 
गच्छिस्सं ति वियारंती सा मंदमंदेण गच्छेह। तया लीए फायर 
भदसचारणरवो तेहिं सुणिओो। तत्तो ते तीए समुहं परासेइरे। तया 
सुंदरवत्थाभूसपामूसिअ सच्नवह रूववर्ति नृह्संति दवृद्धप्म उद्बाय, सं 
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निरुंभ॑ति, पुन्व तीए गमुछ्काई आमभूसणाईं गिण्हिकण पुच्छंति-तुर्म 
कुओ आगया * कृत्य रत्तीए वच्चतिः। 'भयाउरा सा वएइ-हे 
बंधवा ! भहं दुक्खिया, भत्तुमरणाभो अणाहा निराहारा कत्थवि 
नयरे गंतुण कस्सवि धणिअस्स गेहे घरकम्माईं काऊणं निव्वहिस्सं, 
मम भूसणाई अवहरियाइ, एुएहि न किंपि मे पओयणं ?, गंतुं में 
अणुजाणेह, मणवंछियपएस अहये गमिस्साप्रि। “ दइब्वे 'पढ़िकूके 
सत्बं॑ पडिकूल होइ ' चोराबि वियारंति-“ एसा अबछा सामिपुत्तवि- 
हीण। एगागिणी अणाहा रूववती अत्थि, तओ कत्थवि एआं विकि- 
णिस्प्तामो, तया बहुधण लहिस्सामु'त्ति चितिऊणं त कहिंति- “ अम्हे 
तुम नयरपहं दर्षिऊण नियग्गार्म वच्चिस्सामु'त्ति कहित्ता त॑ घेत्तण 
ते चोरा अग्गओं निग्गहणभएण उप्पहें निग्गया। सा सच्चवई तेहिं 
चोरेहिं सह चलमाणी चिंतेइ- एगदुक्खाओ मुक्ता समाणी अन्नैमि 
कर्टंठे पडिआ | धिद्धी देव्ब, जेणाहं एवं दुक्खपरंपरं दहब्बेण पाविआ। 
मं गहिऊण चोरा कि करिस्सति, “ज वा त वा होउ ” पाणते वि 
सील रक्खणिज्जमेव । कमेण सूरोदए जाए वि ते थेणा मज्ञण्ह॑ जाब 
चलता कमेण चपानयरीए समीर पत्ता। सा सच्चवई अईव संता 
छुह्मपिवासापीलिभा पर्य पि चलिउ असमत्था जाया | तया ते चोरा 
एगंमि सरोबरे गया, तत्थ ते सब्बे मुह हत्थे पाए अ पकखालिऊण 
संतसमा समाणा नयरंमि पविट्टा, चउप्पदे कंदविअस्स हड्डे छुट्दा- 
वणयणत्थ भोज्जाईं पक्कन्नाई घेत्तूण सव्वजणियधम्मसाहाएं गया | 
तत्थ 'तीएं संच्चबईए ' सह चोरेंहिं भुत्त। उंबर्सतखुहापिवासा के 


१ भयातुरा। 
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वियार॑ति- एुईए न किंपि पओयणं सिज्श्िस्सह, तभो कव्यवि एण 
'विक्रेकण दब्बं गह्यव्वं ' | तओ तेसि दुवे चोरा आवणपहमि गया, 
दोण्णि चोरा त॑ रक्खेति | सच्चवई तत्थ थिआ वियारेह- एए मेँ 
कि करिस्संति *, एआण इगियागारेण नज्जद अवस्सं एए कंमि 
दुक्खसकडे म॑ खिविस्सति ! तभो आवरईडति 'दुहरिछोलि दट्ठुणं 
* पुन्बबद्धकम्माणं एस विवागो ” त्ति। जओ उत्त--- 
अबस्स चिय भोत्तव्वं, कय्य कम्मं सुहासुहं। 
नाज्ुत्त झिज्जए कम्म, कष्पकोडिसएसु वि॥ 

तओ नायजिणधम्मसरूवाए मए समयपत्त असुहं कम्म॑ सम- 
याए सहियब्व ति चित्त सा थिरीकरेइ। जे दो थेणा चउप्पहे गया, 
ते आगंतृण कहिंति---एईए चपानयरीए नायनिडणो विक्कमो नाम 
राया रज्जं कुणेद। नयरीए मज्ञभागे एगं॑ महाविसालभुवर्ण राय- 
मदिरिमिव अम्हेहिं दिट्टं। पासायस्स अग्गओ एगा ढक्का विज्ज॒इ, 
ढकासमीवे रायमहिसीबव सब्वालंकारसज्जिया परिहियसुदरनेवत्था 
पोढवय पत्ता एगा इत्थी वढइ | तीए पासंमि गंतृ्ण पुट्ठं- कस्स 
इमं भुवण , का तुमं, क्रिमट्‌्ठ॑ अरगओ ढक्का ठविया ?। सा बए३-- 
एईए नयरीए रण्णो वि संमाणणिज्जा एयस्स भव्वभुवणस्स सामिणी 
कामलया नाम पहाणा गणिगा अहं । सयसो वेसाओ मम आहीणा 
वई॑ति। जारिसाणं तारिसाणं एत्थ पवेसो विन सिया, जे लक्खेसरा 
कोडीसरा संति-ते च्चिय पवेसं छहंति, नउनने। अनन च जो क्ोवि 





१ दु खपश्रेणिम । 
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लकखे दव्व॑ अप्पित्ता एत्थ पवेट्टुं इच्छेह, सो इम महाढक वाहइत्ता 
पविसेद् | एयाए महाढकाए सदों सम्वाएु नयरीए सुणिज्जइ | तौए 
ढक्काए सदेण जणावि जाणंति- “को वि लक्खे॑ दव्व॑ अप्पिकण 
कामल्यावेसाए भुवणे पविट्रो ' इअ कह्नित्ता वेसा पुच्छेइ-के तुम्हे ! 
किमत्थ एव्यथ समागया १, एवं सोच्चा अम्हेहिं कहिय- खत्तिया 
अम्हे, एगं अच्चंतरूववई सुंदर्रि विक्केउ एव्थ समागया | एवं 
सुणिय सा वेसा कहेइ- “जह सा रूजवई सिया, तया मुहमग्गिय 
घणं अप्पिअ गिण्हिस्सामि | तओ वय सिग्ध एव्थ समागया। एवं 
सोच्चा ते सब्वे निण्णय किच्चा केणावि ध्रिसेण सच्चवई घेत्तण 
वेसाभुवणे आगया। सा कामलूया सच्चवईं अच्चंतरूवसालिणि 
मुहमग्गियं घणं दाऊग गिण्डित्था। चोराबि धर्ण लद्गृण सन्बधणं 
समभागं॑ किच्चा गहिऊण य नियनथरं गया । सच्चवई अच्चब्भुयरूवेण 
सयल्वेसाण उत्तम मच्चा सा कामलयावेसा त॑ वेसाजोग्गमूसाविह- 
सिअ किच्चा भुवणस्स उवरियल्भूमिभागे ठवेइ । 

वेसाभुवणगया अणेगकिकरीगणसेविया रूद्धसाउभोयणपाणा 
वि सच्चवई वेसावित्ति घिकक्कारेइ, जओ ताघ्ु काओ वेसाओ 
पनियसामिणीरंजणसीढाओ, काओ कामकीलाकुसछाओ, काओ 
परपुरिसदव्वहरणनिउणाओ, काओ छलकवंडकलछाछेगाओो, काओ 
धरजणपाणहरणपवराओ, काओ मज्जपाणकरावणेण परवंचणपराओ 
संति। ताओ पासित्ता कहं अहं थीणं अलंकारभूअ सौर एत्थ वेसाघरमि 
रक्खिस्स ?। सीढरक्खणत्थ पंचपरमिट्टिपय निच्च झार्यती जहसत्ति 
तब कुणंती वासरे नेहइत्था | 
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कामलया अक्क्रा वि अच्चब्भुयरूव॑ त जाणित्ता सब्बासुं वेसासुं 
त॑ सब्वुच्चपए ठवित्ता “ जो छकख दव्वं दाही सो एयाए सह काम- 
भोगे भुजिस्सइ ” एवं निच्चय अकासी। तओ लक्खदब्बदायगस्स 
अभावेण वेसाघरंमि थिआ वि निम्मल सील पाछेइ | एवं धम्माराह- 
णपराए दुवालस संवच्छरा सुहेण वहकक्‍्कता । 


इओ य सो नवछक्खो वणज्ञारों सुगरायसहिओ अणेग- 
ग्गामनयराईसु कयविक्कथ कुणंतों भवियव्वयाजोगेण चंपानयरीए 
समागलो । नयरीए बाहिर॑ उज्जाणमूमीए पडघराइ ठविऊण सप- 
रिरो तत्थ निवसिओ समाणो नयरीमज्झे नियकयाणगं विक्केइ, 
विएसजोग्ग व गिण्हेइ । मायरपियरभत्तो सो सच्चबईए पुत्तो सुगराओ 
वावारकरणनिउणो पिउणो सहेज्ज करेइ | एगया सो पष्चूसकारलंमि 
मित्तपरिवरिओ नयरीसोहादसणत्थ नयरि गओ । तत्थ विविहच्छेराई 
पासतो, हृइसेणीओ अइक्कममाणो दबव्वजोगेण कामव्यावेसाए 
भव्व भुवण तथग्गभो य ढक्क पासेह | ढककाए समीवम्ि थिरभ॑ 
कामल्यावेसं पासित्ता पुच्छट- “ कस्स इमं भुवण, किम इय 
ढक्का एल्थ ठविया ?, का तुमे असि 2 | एवं सोच्चा वेसा वएह-- 
एईए चंपानयरीए रायमाणणीआ कामलया नाम वेसा अहय । वार॑- 
गणासयसामिणी, अम्हकेरं इमं भवण, जो को वि सिरिमतो लक्खं 
दन्व देह, सो पुरिसो इस ढक्‍्क वाइत्ताण भुवर्णतरे पविसित्ता मणवं- 
वियरूवसुदरीए सह कामभोगाइ अंजेज्जा । एवं सोच्चा पुन्वबद्धक- 
म्मुदएण सो तत्थ जायगमणेच्छो मित्तपरिबुडो नियाकसे- समागृंतृण 
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मियमाइपियरे कहेइ-है मायाणपिउणो ' मज्ञ एगं कक्‍्खदव्यं खमप्णेहह 
ते कहिति, दे पियपुत्त ! कि तुज्श पओयणं ?, अणेण को, वावारेः 
कायबव्वो *, बहुदव्ववयकरण अहुणा न समुइयं। तया सो' सुगराओ-- 
लक्खदव्वदाणेणं ढककं वाइत्ता बेसाभुवणगम्णेच्छा मम वह्इंत्ति बुत्तंर्त 
सब्व सरज्ज निवेएड्च | तह ढक्‍कावायणसदसबवणेण तुम्हाणं पि जसोी 
नयरीए होही | तया मायापिउठणों त बोहिंति वच्छ | वेसॉसंगेण इह 
छोगे के के दुह न पत्ता “, परछोगे उ दुग्गई न गया *। सत्तवसणेसु 
वेसासंगो सम्वबसणाणं मूलकारण, तओ अवस्सं चश्यव्वो, चित्ते वि 
तीए अहिलासो न कायब्वो | तया सो सुगराओ- “ जह न दाहिह, 
तया ह अप्पधाय काह ” ति बीहावेइ । एवं सोच्चा मायरप्रियरा 
 बुड्ढत्तणे अम्हाणं आहारो पुत्तो च्चिय, तेण विणा कि काहिमो ! 
एवं चिंतिऊण तेहिं रूवगलक्खं ससिणेहं तस्स दिण्णं | तत्तो सो त॑ 
दव्ब-लक्खं घेत्तण सिग्ध कामलयावेसाघरंमि गओ, तीए छक्खें दाऊण 
ढक्‍क वाइत्ताणं वेसाघरंमि पविट्रो । उक्का सदसवणेण पररेहिं पि जाणि- 
ये को वि धणवंतों अज्ज कामल्याबेसागेहंमि पविट्रो । कामलयाबेसाए 
आइट्रा अणेग-अहिणवजोव्वगांभों नारीभो त हत्यजुंजणपुन्बर्य 
फ्गमति, काओ चमरेहिं वीयंति, काओ विलेद्णं कुणंत्ति, काञझो 
तंबूलपुण्फाई दिति, काओ खज्ज-पक्कनाईं अप्पिति, काओ.हृच्यपा- 
याभिणयं दसेइरे, काओ हावभावकिहासेहिं मोहिंति, एवं कओे वेसाभो 
कन्चित विविहज़ुत्तीहिं रंजेदरे | सो सुगराओ काम्कराकुसछाण्ते 
रकसुंदरीओ पेक्सती कास वि मर्ण अकुगंसी 'फुछइ+“ फुत्ो 


अदिगरूवा  संदरी:अत्मि न का ! तच्छो. सा कासरूसस अकक्‍का फासा-, 
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योवरिभागट्टिय सचवईं दसिउ एगं दारसि बीए समीव॑मि नें आदिसेह। 
सा दासी त सुगराय सच्चवईए निवाप्तद्वाणं दंसेह।तभों सो 
सुगराओ तीए अववरगखड़े गओ | 


एत्थ सा सच्चवई दुवालसवरिसते ढक्कारवं सोच्चा चितेइ-- 
अज्ज को वि सिरिमतो नरो कामल्याघरंमि पविट्टो, जइ सो मज्झ 
पासे आगच्छिहिइ, तया ह कह सील रक्खिस्स ', अओ अप्पघाओ 
वर, एवं वियारंतीए तीए सुहसूयग वामनयणं फुरिय, अणेण चिण्देण 
एयमि वेसागेहंमि कि सुहं होज्जा ", मम भत्ता मओ, पुत्तस्स वि 
संगमो न सजाओ, ता ऊ जीविएण त्ति झायमाणा सा पहंगहिट्टमि 
अहोमुहा उबविट्ठा| अत्थि 


सो सुगराओं तीए निवासब्मतरमि गच्छमाणों निम्मलव- 
सणच्छाइयपहंग तस्स य समीवे अणुवमरूव॑ पसंतचित्तं अहोदिट्ट 
सच्चवई पासेइ, पाप्तित्ता विभारेइ- एसा चत्तर्सिगारा पहविहीणा 
स्लेगमग्गा अद्गोदिद्वी कि पि झारयंती मम कुछवह इव आभासेइ, 
पुव्वदिटुवारंगणाहिंतो विवरीअसरूवा इमा अत्यि | सा वि पायरव- 
सद्देण ' एव्थ को आगओ ” इअ उद्धमुह्ं किच्चा त॑ सुगराय॑ तेयंर्सि 
सुंदरंगुवंगं जोब्वणपारंभठिअं पासित्ता पुठगिअहियया महुरसरेण तं॑ 
पहुंगंमि उववेट्टु कहेह | सो वि तत्थ उबबिट्ठो समाणों तीए मुहं 
पासंतो उवसंतकामभोगाहिछासो संजाओ। जणणीनेहपबलूत्तणेण 
तस्स तीए अ्रवरिं माइव्व सिणेहो पाउब्मूओ। सो विगप्पेइ-“ जौए 
आसाए अहये एव्थ आगओ सा आसा नद्ठा, लक्खदब्बं पि मज्ञ 
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नहूं, इयं न वेसा, जओ सुकुल॒प्पन्ता कुछाहुव्व दौसइ, इमोए 
बेसावित्तित्ततं न सिया ! | तओ सो बहुमाणपुरस्सरं सीलभंगभएण 
कंपमाणसरौरं त सच्च॒वई हत्थेण घेत्तण पुरओ ठबेहइ। तया सा तस्स 
हत्थफासणेण ' कि अय॑ में पुत्तो ! त्ति जायपरिओसा थण्णबरंत-- 
थणा नेहपुव्वं त॑ निरिक्खेइ । एवं दो वि परुप्परं पासमाणा जाय- 
क्खोहा खणं मठणेण ठिआभा | सा सच्चवई धीरत्तण, अवलंबित्ता 
पुच्छई- है उत्तमपुरिस |! तुव का जाई अत्थि ?, मायपिऊणं कि 
नाम 2, जम्मणठाणं कि “ एय॑ नाउं मज्ञझ॒ जिन्‍नासा होइ, जओ 
तुम्ह दसणेण “ अय को वि मे संबंधिजणु त्ति चित्तं मे पसण्णं संजा- 
यह। तओ सो सुगराओ साहे३, हे पियवाइणि ! मम नाम सुगराओो, 
पिउस्स अभिहा नवलक्खो वणज्ञारों, माऊण अभिक्खा रुच्छी, 
उप्पत्ती उ मरुहरदेसे, जाईए वणज्ञारा अम्हे, इभो अहंँ जाणामि 
न विसेसं | तयणंतर सच्चवई कहेट- हे पुरिससिद्द ' आगिईए तुम॑ न 
वणज्झारो, आयारेण चेट्टाए भासणेण य तु उत्तमकुले उप्पण्णो 
नज्जसे । तया सो सुगराओ ससंको “ अहं मायापियरे पुच्छिऊण 
सिग्घं आगमिस्सं ति कह्वित्ता कामडयाए सह संहाव॑ अकिच्चा गिहे 
गओ । मायापिऊणो सुगराय सहसा भागय दर्ट्रण परिपुच्छन्ति- 
है बच्छ ! कि तुण्णं आगओ *। तथा तेण कामलयाधरे जं स॑मूर॑ 
त सब्ब॑ कहिऊण अप्पणों उपत्तीए वत्ता पुद्ठा | पुत्व॑ तु ते मउणेण 
ठिआ, न कि पि जप्पंति, अम्हाण चिय तुम पुत्तो असि त्ति कहिंति। 
पच्छा तस्स अच्चंतनिन्बंधवसेण तेहिं कहिय- है पुत्त | तुह जम्म- 
ठाणं जाईं च॒ मायापिऊर्ण च नाम॑ अम्हे न जाणामो । जओो इओे 
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दुबालसवरिसाओ पुव्ब॑ दाहिणदिसाए भर्यंकराडबीए वणमज्े 
मज्ञण्हकाले तरुस्स मूलमि सेयवस्थच्छाइअदेहो दुबरिसपमाणो एगगो 
रुबतो तुम पुत्तरहिएहिं अम्हेहिं उबलूद्रो, तओ आरब्म सोयरुप्प- 
न्नुब्ब तुम पालिओ सि। जम्मदायारे तुज्ञ मायापियरे अम्दे विन 
जाणेमो । आयाररूव-सहावेहिं तुम उच्चकुट॒प्पन्नो नज्जसे | एवं सो 
सुणिभ कामलयाए घरं पईइ निग्गओ, मग्गे गच्छंतस्स तस्स वामन- 
यण्ण वामग च फुरइ, बिहवाओ इत्थीओ समुह पत्ताओ, सरीरं च 
असत्थ संजाय॑, पाया वि अग्गे न चलंति, एवं अवसउणाइ संजायाईं। 
तह वि ताणि अबसडणाणि अगणित्ता विविहकुयक्क कुणंती सच्च- 
वईए पास समुवागओ । 


सा सच्चवई चिंतावाउल आगय त पासित्ता पुव्वमिव तस्स अप्पकहं 
पुच्छ३ । सो सुगराओ मायापियरेद्ठि उत्तं सब्व वुत्ततं कहेइ । तओो 
सा ते सुणित्ता सजायहिययाघाया मुब्छिया, पत्तचेयणा नीसासे 
मुंचती रुयंती य हे दहव्ब् | वहरीव ममोवर्रि कि कुविओसि ०, जे 
एरिसीए वोत्तु पि अणुइ्याण अवत्थाएं अहं खित्ता गिह। पुत्तसंगमाओ 
पुन्व मरण हुत ता बरं, जओ एरिस वुत्तत्त कहिउँ समय न लहंती | 
है प्रियपुत्त ! पुत्तसगमुक्कठियाएं मज्झ तुम अज्ज मिक्षिओ पति । 
मए अग्जजाव ज दुक़खे पत्तं ते कहिंड पि न पारेमि, तहवि 
पियजणपुरओ सब्ब॑ कहिज्जद । ते चिय दुह्ससणोसहं, अमो 
अप्पवुत्तत कहेमि | तया सो सुम्सओो सच्चबईए वस्नण सणमाणों 
विश्यरेह-मए एमदिवक्ेश कामभोकूय ल्खदन्‍्वं बहलं, सुदं तु न 
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पतं | इमा हत्थी मम पह पुत्तवच्छलछभाष॑ दंसेह, पियपुत्त त्ति बएंड, 
एत्थ कि पि रहस्सं होज्जा, पुव्व॑ एईंए वत्ता सबणीआ, एवं 
विआरित्ता सो बोल्लेड---'भहं एत्थ किमटूं आगओो सि, तं तुम्हे 
जाणेह, मं च पइ तुम्दे पुत्त ! पुत्त ! त्ति कहेह, तत्तो मए सह 
सुम्हाणं सबंधो होठ, वा न होज्जा, तह वि अज्ज आरब्भ तुम 
जणणिमिव जाणिस्स, तओ निय अप्पकह कहिऊण मे “भसत्थचित्तं 
पसमेह” तओ सा सच्चईई अप्पणो व॒ुत्तंत संखेवेण कहेइ--- 
“विप्ताछा नयरी, बभदिण्णो माहणवरों, सच्चवई भज्जा, अंबिगादेवी- 
पसायडुद्धत्तणेण पुत्तो देवीदिण्णों | उज्जयतगिरिम्मि जत्तत्थगमरणं, 
अरण्णे सच्चवई पिवासिआ, भत्ता जहाणयणपत्थ दूर॑ गओो। तया 
चंदसेणनिवेण सच्चदबई अवहरिया, पियसंगमाय निव॑ हच्चा 
मज्झरत्तीए निग्गया, सिवाढरूए सप्पदसेण पियमरणं, रण्णे गऋुछंती 
चोरेहिं गहिया, तेहिं वेत्ताघरमि विकरोआ, दुवालसवरिसं जाव सील 
पालंती एत्थ थिआ, सा हूं सच्चचई तुम्ह जणणी” । है पुत्त ! अज्ज 
तुम माऊएु सह कामभोगाय छक्खदव्बदाणेण एव्थ समागभो सि। 
कह कम्मेण नच्चिआ वेसारूवा है मुह तुज्ञ दंसेमि *, एत्तो पुरे 
मरंती तया बरं, ज॑ एरिंसाएं आवयाए न पहुती । 


सच्चयईए कहिय॑ धत्त सोच्चा, माऊए मुह दंसेड असमत्थो 
सो 'परणीपीढदंमि पड़िभो हिक्याधाएण मुच्छिओ य। सच्चर्क 
देवीदिप्णं (झुगरायं) घुर्त उद्गाभित् बत्यंचकेण विमेह, पत्तसप्णं 
झुयंत त॑ कदेइ-है पिंथशुत्त ! बस्युसद्ाबं अआणंता लोगा ददन्व- 
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पेरिआा एवं अकरणिज्जाइं पि कम्माईं कुणति, एयं अन्नाणर्प एड 
विलप्ियं | जओ-- 


अन्नाणं खठु कहें, कोहाईओ वि सत्वपावाओ । 
जैणावरिआ लोगा, हियाउद्दियं नेब जाणेति ॥ 


इह न तुज्म दोसो,  पुन्वबद्धकम्माण एसो विवागु ' त्ति 
नाऊण सत्थचित्तो भवाहि, एवं कहित्ता तस्स असूह पमज्जेइ | तत्तो 
सो देवीदिण्णो सोगग्गितत्तदेहो असारसंसारसरूवं भावितों जर्णाण 
कहेइ-है मायर ' मम घिगत्थु, ज दुछहँ माणवभव पावित्ता मए 
एरिस घोरपावयम्म कर्य, तुज्योयरे जम्मण रूष्चूण तुमएु सह काम- 
भोगाणं अभिलासो मए कओ, मम सरिसों पाविट्ठी अन्‍्नों को वि 
जयेमि न सिया, कह एरिसो अहे माऊण मुहं दंसेमि ?, अल 
जीविएणं ति कहित्ता माऊए पाए पणमिञ्न, परमप्पाणं झावन्तो 
कडीए बद्ध छुरिंगं कड्ढित्ता सहसा निय-उयरे पक्खितद । उयराओ 
निग्गयरुहिरधारो भूमीए पडिभो, खणंतरे विगयचेयणों समाणों 
मच्चुं पत्तो । 

सा सच्च॒वई नियनिमित्ताओ मरणपत्तं पुर्त दट्ढण अच्चंत- 
सोगाउरा असहेज्जदुक्खाणलदद्धा चितेइ-कि जीविएण मम “, 
पुत्तस्स चियाए पडिऊण मरण सेय। मम निमित्तेण तिण्णि हच्चाभो 
संजायाओ, हा धिद्वी ! !, चदसेणनरिंदों मए हओ, भत्तुपुत्ताणं पि 
मम निमित्ताओ मरणं जाय॑। अहं पि मयपुत्तेण सह चियाए पडिस्स, 
शव निच्चयं किच्चा पुत्तमत्थयं अप्पणो ऊसंगे घरिकण विलवेइ-हे 
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पुत्त । सहसा कि कय 2, भत्तार-पुत्तविहीणा भणाहा एगागिणी 
कहं जीविस्स ?। है पुत्त! म॑ चइत्ता तुमं गओ, अहं पि तुमए सह 
आगच्छिस्सामि, है पुत्त ! तुज्म पाल्गमायापियराणं कि उत्तरं दास्सं, 
ते तह य एसा दुद्वा कामलया वेसा वि एवं संकप्पिस्संति--एईए 
सौलरक्खणत्थं एसो सुगराओो हओ, अन्‍्ने वि जे छोगा जाणिस्संति 
ते वि एवं चिंतिस्संति, सब्वे वि म॑ निंदिस्संति', सब्वं मे नट्ट, (अओो 
मरणमेव वर ' ति विहावं कुणती सब्व रत्ति कं ण नेसी । पहाए 
जाए एगं दारसि बोछ्लाबिऊ्ण सब्ववुत्तत कहेइ | सा वि कामल्याए, 
अग्गओ निवेएइ। तया सा कामलया आसु रुट्टा तत्थ सिग्धं आगंतृण 
रुहिरखरडियगर्त भूमीए पडिये निप्पाणं सुगराय पेक्खट। तओ सा 
अईव कुद्धा वएइ-हे दुट्े | रडे | तुमए एसो सुउमालों बालो कि 
हभो ?, हा! हा ! नाय नाय॑, नियसीरूपारूण-्थ निदयाए तए एसो 
हणिओ । अह पि तुम एयस्स बालरूगस्स चियाए मज्झे जीवन्ति 
पक्खिविस्सं | इमस्स मायापियराणं कि पच्चुत्तरं दाहिस्सं' ति 
कहित्ता सच्चवइ हत्थेण हेट्रुमि ओयारणाय* पसज्झ कड़ढेह। तया 
सा सच्चवई “ सच्चवाइणों कुओ भयं! ति न्ब्भिया वएइ-तुम्हे 
अवियारिय ज वा तं वा कि वएज्जाह “4, एसो सर्य चिअ वा 
नियच्छुरिय उयरे पक्खिवित्ता मओ, सच्च॑ तु एये जाणियब्वं-एसो 
देवीदिण्णो मम्र अप्पकेरों पुत्तो जाणियब्वों ! नियमाऊए अवर्रि 
अन्ताणभो कयकुदिद्विवियारपावपायच्छित्तग्गहणत्थ॑ तेण अप्यहष्चा 
कया, अहं पि एयरस वियाए निय॑देहं पक्खिवित्ता मरिस्सामि। मम 
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हणणे तुमए निप्फटो फ्रयासो न क्रायव्वो । भहुणा इसमस्स देह 
हेमि ठवेह, एयरस य पालगमायापियराणं वुत्तंत॑ जाणापेह, 
नयशाझ्नी श्र बाहिरं चिय काखेह । 


जगह सा कामलया देवीदिण्णकडेवर्र हिट्टें उवेह, तस्स य माया- 
पियराणं समायारं कहावेइ। पुत्तमरणसमायारं सोच्चा कढ॒ण्ं रुय॑ंता, 
वच्छत्थल मत्थर्य च कुईंता तत्थ आगया, पुत्त अंकमि ठवित्ता बहुँ 
विल्व॑ंति, सच्चबईए कहिय॑ निय॑ देवीदिण्णपृत्तसर्स य वुत्तत सुणिय 
ते चितंति-ज॑ भावि त अण्णद्दा न होई, ज॑ वेसाघरे आगमण्णं, 
माऊए मिक्षणं मरणं च, एये पुव्वबद्धकम्मार्ण चिय बिवागो, अम्हेहि 
निसिद्धस्सावि पुत्तस्स वेसाघरगमणे तिन्विच्छा संजाया, एव्थ पुव्व- 
कम्मुदयस्स पब्ररत्तणं | पुणो वि अस्स चियाए सह सच्चवईए पड़णं 
सोच्चा, त॑ आसासेहइ-हे पुत्ति | अम्हाणं तुम्ह य पुत्तो गओ, सब्वे्सि 
समाणं दुह! मरणंमि मा चित्त कुणाहि, पुत्ते पिव तुम पि 
पाहिस्सामो। सा वि मरणिककयनिच्चया काणं पि क्यणं न सुणेह । 
नवरुक्खवणज्ञा रकुडुम्बिजणा एव्थ भागच्च देवीदिण्णर्प्त तर्णु उप्पाडिय 
दहणत्थ॑ नयराओ बाहिरं निग्गया, ताणं पच्छओ सच्चवई समसज्ज- 
नवलक्खबणज्यारों य रुयंतो निरगग्मी। ते कुडुम्बिजणा नियनिदासरुस 
नाइदूरे नच्चासण्णे चंदणप्पह्ाणक्ट्रें्ट बिसाल चिये अकरिंसु । सीए 
मज्हे ते देवीदिण्णकुमार ठवेहईरे अग्गि श्र॒ पज्जालिति । तया सा 
सब्चब्रई त्तीए मज्ञमि पढ़िई जया शावेद, तया ते मनवरूक्लबणज्या- 
राइपुरिसा त॑ दत्येण गिप्हित्ता निरुंभन्ति । केई पुरिसा खॉरग्गि 
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घयाइसदब्वपक्खेवेण उदीवंति । भग्गी वि देवीदिण्णस्स देहं समेतभों 
दह्उ रूग्गो, सा सच्चबई वि दहंत पुत्तं पासित्ता अच्चंतूसुगा साहस 
अवछंबित्ता पुरिसेहितो छुश्ति चियामज्झे पड़िया। पुन्वबद्धकम्मस्स 
बढ्वत्तणेण, आउसस्स य अपरिपृण्णत्तणेण तया तं अग्गो वि न डहेह 
“ अभुत्त हि कम्म॑ न झिज्जइ। ” तया खणंतरेण तत्थ पर्यडों वाऊ बाउं 
लग्गो, आगासं पि जहूभारनमिरेहिं जरूदरेहिं भरिये, जरूओं वि 
मुसरृप्पमाणधघाराहि वरिसिउ रूगो । जणा वि वासाजलभएण इओ 
तओ नाप्तित्ता नियनियट्वाणे गया, चिया वि पसंता । तया तंमि 
समए महतो जलूप्पवाहो महानइव्व संजाओ | तेण जलूपवाहदेण सा 
सच्चवई वहिउं ढूग्गा, आउप्तकम्मस्स दौहत्तणेण तीए हत्थे एगं 
महाकट्टूं समागये, मरणभएणण उत्तप्तिया सा सहसता त॑ कट्टूं विलुग्गिअ 
तरिंठ रूग्गा, कमेण नईए मज्ञमि गया। तत्थ बहुसो निमज्जणुम्म- 
ज्जणजणियत्राह्मए मुच्छिया सा नईवेगेण वीसजोयणमभूर्मि जाव 
दूरं नीभा । 


तया नईए तडंमि के वि आहीरा नियनियपसुगणं चराविता 
जल्पूरस्स दंसणत्थ॑ तत्थ समागया | तेहिं कट्ठं विहृग्गिभ तरन्तो 
सच्चवई दिट्ठा । सजायकरुणेहिं तेहिं बाहिरं सा निक्‍क्रातिआ, ते 
मुच्छियं सप्पाणं दट्ठ्रण विविहृपओगाओो पीयजलूनिक्क्नासणेण 
अग्पितावणेण य सा सुद्धि पाविआ । पत्तचेयणा सा नियपरिओ 
अणेगविहुवयारकरणपरे चत्तारि पुरिसे पाप्तित्ता सइसा उद्धगिभा सई 
वोत्त असत्ता हिययंमि चिंतेइ-हे दहव्व ! ममुवरिं अब्चंत निरठुरो 
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कि संजाओ ०, जओओ हूं पृत्तचियाए पड़िआ वि मंदभग्गा अग्गिणा 
वि न दद्धा, जल्पूरेणावि न संगहीआ, कहं अणाहा निराहारा 
असरणा भहं जीविस्सं ति, मम भत्ता वि मणओ, पुत्तो वि मरणं॑ 
पत्तो, भहुणा क॑ सरणं उवलभेमि/ । तभो किंचि रद्धसामत्था सा 
सच्चवई ते आहीरछोगे एवं वएइ--हे पुरिससिद्ठा ! के तुम्हे, कि 
जलाओ निक्‍कासिआ ', पियपुत्तमरणदुहसंतवियाए मम जीविएणं 
अल, दुहसागरे पडिआ जीविउं न इच्छामि त्ति कहित्ता रोबिउं 
लरूग्गा | ताणं एगो वुड्ढ़ों भाहीरो ते कहेइ- दे पुत्ति ! इओ 
कोसंतरेण रयगणसचया नयरी अत्थि, तत्थ जहत्थनामी पयावालो 
नाम नरिंदो रज्ज कुणेह | तीए संनिहिम्मि सारंगगामे निवासिणो 
जाईए आहीरा अम्हे, पसुगणचारणत्थ॑ एत्थ नईतडे समागएहिं 
अम्हेहिं जलपूरे कट्टूविलग्गा तरन्ती तुर्म दिट्ठा, बाहिरं च निकासिआ | 
है पुत्ति ! कहं तु नईए पडिआ, का तुम, कि नाम इच्चाइ विणा 
संकोएण नियवुत्तंतं कहेह्टि । तभो सा बोल्लेइ-हे बधबो ! दुहभर- 
भरियाएु अणाहाए अबलाए मम चरित्त सुणावित्ता तुम्हाणं दुक्ख- 
दाणेण अल, 'तह वि मम पाणदाणेण तुम्हे उबगारिणु' त्ति कहित्ता 
सा संखेवेण नियकरुणकह अकईसु | त॑ सुणित्ता ताण बुड़ढो 
आहीौरो उप्पण्णकरुणोी साहेइ--अहं तुम धम्मपुत्तिमिव पाहिस्सं, 
तुमए चिंता न कायब्वा, मम पुत्तीहिं सह सुहेण वसियव्वं। घण्णा 
तुम, जओ दुहपरंपरासहणेण तए निम्मलं सील पालिअं, अहँ पि 
अप्पाणं घन्‍न जाणामि, जेण मए पुत्तीरूवा तुम पत्ता। सा सन्‍्चवई 
उबयारिवुड्दवयर्ण सोच्चा 'इमेण पिउतुल्लेण बुड्ढेण सह १छंतीए 
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मे न भयं किचि वि होज्जा' इअ वियारित्ता तेण सह तस्स 
घरंमि गया । सो वुड़ढहो आहीरो नियभज्जाए पृत्तीणं च तीए सरूदवव॑ 
कह्ित्ता निवेए्‌इ् “ एसा सच्च॒वई पुत्तिव्य विकोगणगीआ! | सा वि 
ते बुड॒ढं आहीरं तस्स य भज्जं पिअरमायररूवेण मण्णमाणा सुँहैण 
चिट्टृेट | पियमहुराछावेण सब्वे्सि चित्ताईं रंजंती, गिहकम्माई 
कुणती सुहेण दिणाईं भइक्कमेइ | सुंदरसाउभोयणेण . पुन्वमिव 
सुजायसुंदरंगुवंगा नि््चिता ससत्तसरीरा सयवाणं जगाहीरजणाणं 
सिणेहारिहा संजाया । 





भाहीरगेहंमि ठिया सा सया पच्चूसका्ंमि अन्नाहीरमहिलाहिं 
सह दहि दुद्ध-मक्खणविक्कयणत्थं रयणसचयानयरीए गच्चा दहि- 
दुद्धाइ विक्किणित्ता मज्ञण्हकाले गेह समागच्छित्ता भुंजई, रत्तीए 
आहीरजुबईहिं सह धम्मियवत्तालावं कुणित्ता, पच्छा पचनमुक्कार- 
महाम॑ंत झाइत्ता उंघइ, एयं तीए निच्चकम्म | एवं पहदिणं जंतमिव 
कज्ज करनती सा सच्चवई एगया पाए दहिघड मत्थएु ठविज 
सरिसवयाहिं आहीरजुवईहिं सह दहि-दुद्ध-मक्खण-विक्कयत्थ नर्यारं 
पह निग्गया । जया गाम-नयरीण मज्ञपहमि सच्चा आगया तया 
नयरीओ आस- वाहणिगाए भापतरयणमारूढं धावण-वग्गण-कुदण- 
उप्पडण-पडणाइकियासु आस॑ विणोयंत पयावालनेरिंदं सम्मुहं 
आवडतं ताओ आइीरिथीओ पासंति। त॑ पासित्ता सा सच्चवई 
एगं पासत्थ भाहीरिं पुछ३इ- है सहि ! अये अहिमुहं भागच्छमाणो 
दिव्वप्तरीरों तेय॑सी रूववंतो को पुरिसों' ”। सा वएइ-- “अये 
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स्थगसंचयानयरीए साभी दोणवब्छड़ो दाणी पम्मिट्रों पयाधाह्ों मा 
राया अत्थि', एवं भालाव कुर्णतीणं तांसि आहीरीणं समीर्व आस कौला- 
वेतों नरिंदों समागभो। नरिंदरस सिम्घयरागमणेणं भयभंताओं ताभो 
आहीरीओ इओ तओ नासिउ पउत्ताओ, तया तासि परुप्परसंघरिसेण 
सिरेहितो दहिधड़ा दुद्धघडा य पडिया भग्गा य। तया सच्चवईए मत्य- 
यत्थो दहिधड़ों वि पडिओ फुडियो य। अन्ना आहीटीओ निय -निय-- 
माइपिउ-पियाणं मणण रुयमाणीओ चिट्ृन्ति, सा सच्चवई दहिघषटे 
भग्गे वि हसेह। तया नरिंदों ताओ रूयतोओ, ते च सच्चवई हसति 
पेक्खित्ता जायविम्हभशी चिंतेइ, निय-निय-दब्बविणासाभों “थीण 
रोयण बलं' हि. नाएण रोयण उहये, परंतु ण्सा रूवबई इत्यी 
नियदव्वहाणीए वि हसेद, एल्थ कि संभपेज्जा, अस्ने च वेसेणं एसा 
आहीरी वि आगिईए रूवेग य उच्चकुल॒प्पन्ना इव लक्खिज्जह हृई 
वियारंतो पयावालनरिंदों त सच्चवई पुनच्छइ हे-“धम्मबरहिणि | कि 
कि सुध पियरस्स माऊए य भाम *, कहि गामे तुम्ह उप्पत्ती <, 
कृत्स तुम पुत्तवह अंसि 2, तह दव्वहाणीए वि तुम कि हससि ', 
लज्ज॑ विहाय भमाउतुल्डस मम अग्गओ निवेएज्जाहि। सच्चवई 
नरिंदस्प अईव पढिबंधक्सेण तस्प पुरओ नियसव्ब-अप्पकह कहिऊरणं 
है नरक | बहुई दुक्खाइ सोढाईं, एंस्थ दहिघडकिणासरूच-अप्पहाणीए 
कहं दुकखं सिया 'कम्मुणा जे जे किज्जइ, ते त॑ हरिसेश सहियब्ध 
कि विसाएणं ति कहित्ता सोगमयजुत्ता संजाबा। पयावालनरिंदो 
सोयाराणं पि दुकखजणगं तौए बुततत सोच्चा संति-संपायणत्य॑ 
कट्देइ-बहिणि | तुँ पसंसारिद्दा सि ज॑ तुबए विविव्ृषिक्षति सहणेण वि 
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पाणंते वि सी पालिय, तुब किल जणणी वि पण्णा अत्थि, जं 
एबंविह पृत्तिरयणं पसूआ । सईए उबरें कुदिट्रिकरणेण देण चंदसेण- 
नस्वइणा कडडुयं फल पत्तं। परदाराहिछासिणो रावणस्स व्व कुओ सुहं 
होज्जा “| है बहिणि ! तब सीलूप्पह्तावेण सब्बे विग्या उवसंता, अहुणा 
ममोवर्रि धम्मबंधवनेहं किच्चा मए. सह रायपासाए समागच्छसु, 
तत्थ देवगुरुधम्माराहणेण सुपत्तदाणेण दीण-दुहिया-णाहाईणं च 
उद्धारकरणेण समय नएज्जा' | एये सोच्चा सा वएइ 'संपय हूं 
अबपिट्ूू का धम्मपस जिर्णिदाणं पूआए सुरूुख्एससवर्णेण य 
सामाइयाइथम्मकिच्चक्रणेण य साहुणीगणुवासणाए य नेउं इच्छामि! । 
तुम्ह धम्भाराहणसव्वसामरग्ग ह पूरिस्सामि! त्ति क्यतेण बंधूमूएण 
नरवइणा सह रायभुवणे समागंतु इच्छा तीए दसिया। पयावारू- 
नर्िंदेण जासि भाहीरीण दहिदुद्वाणं झणी जाया, तार्सि सब्वार्सि 
दब्वे समप्पाविभ। अर्न्न च तीए पालमाहीस्बर बोल्खाविऊण 
जहारिहसकार काऊण, तस्स भणुण्णं घेत्तणं सच्चबईए सह निय- 
पासाए समागओ | अंतेउर-इत्थीण पि तीए सब्बबुत्तत॑ कहित्ता 
जाणाविअं-तुम्हेहि एईए ममेव भत्ती कायव्वा, इमीए वयणं कयावि 
न इल्लंघियव्वं, जो एसा मए घधम्मबहिणित्तगेण ठविया भव्थि | 
ताओ अंतेउरजुवईओ वि नियभत्तारवयणं तहत्ति कहिऊण अंगीकुणति। 
अंतेउरंमि ठिआ सच्चवई अंतेठरनिबासिणं इत्थीणं सया सीछूब्वयप्प- 
हाणधम्मुबश्सदाणेण सब्बं प्रि अंतेउरीवग्ग ,निर्णिदधम्मे थिरीकरेंइ | 
एबं। सबा निणीसरसतस् पहलकंती सुद्देशः काले ममेइ | एमया 
तत्थ,नबरीए अणेमसस/णरिगणपरिवरिया' सुन्दया नाम साहुणीमदत्तराः 
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शवत्तिणी गामाणुगाम विहरमाणा समागआ । सच्चवईए दिण्णवसहीए 
सा महत्तरा सठिआ । अंतेउरीसहिओ पयावालनरिंदों धम्मसवणत्थ 
तत्थ आगभो । सा महत्तरी सुव्वया अवसरुइर्भ धम्मुवएस देइ--- 


लोगस्स सारो धम्मो, धम्मे पि नाणसारय बिंति। 
नाणं संजमसारं, संजमसारं च निव्वाणं ॥ 


जम्म-जरा-मरण-जरू-भरिए एयंमि असारे सप्तारसमुदे सारो 
'जिर्णिदपणीओ धम्मु च्चिय, एयस्स पहावेण सब्वविग्घाइ नस्सति, 
सुसंपयाओो सोक्खपर॑पराओ य हवति, इह लोए वि वछिअत्थसिद्धी, 
'निम्मरा बुद्री, सव्वत्थ प्िद्धी य होइ | धम्ममि ना्ण सार, जेण 
किच्चाकिच्च-भक्खाभक्ख हेयाहैय-हियाहियसरूव नज्जइ । नाणंमि 
सँजमो सारो, जओ नाणेण विवेग-विणयप्पमुहसुह-गुणा पाउब्भवंति। 
सेहि सुसजमोी होह, तेण अप्पा भवसमुद्द तरिऊण क्रव्वाबाह सासय 
अक्खये निव्वाणपय पावेइ 


एवं सोच्चा जायसब्वविर्‌इपरिणामा सा सच्चवई रण्णो भणुण्णं 
गहित्ता पयावालनर्रिंदकयमहूसवपुव्वय सुब्वयापवत्तिणीए पासंमि 
दिक्खे गिण्हित्था । तह य नरिंदप्पमुहेहिं जहसत्ति सम्मत्तसहियाणु- 
व्वययाई गहीयाइ। सा सच्चवई सुन्वयागणिणीए सह विहरमाणी 
पुन्बबद्धसंकिल्ट्रिकम्मखयट्ूं विविहृतवाइं कुणती, महत्तरोए पासे 
सुत्ताई पढंती साहुणीगणवेयावच्चकरणपरा सज्ञायज्शाणछीणा निम्मरूं 
संजम पालेइ । एवं सवेगरंगरंगिभा सत्तरसविहसजमगुणपालणि- 
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क्करया सा सब्ववई साहुणी पज्जंते अणसणं करित्ता समाहीए 
काहुधम्ममुवागया, देवछोगे य समुवन्ना, कमेण मोक्खं पाविस्सइ ॥ 
उबण्सो-- 

सच्चवईकह सोच्चा, भत्वेश्गकारिणि 

सीलधम्मे मई कुज्जा, दुक्कयस्स विणासगे || ४६॥ 


सीलधम्मम्मि छायालीसइमी सच्चवईकहा समत्ता ॥ 9६॥ 
गुज्जरकदाप-- 


भावधम्मे इलाइपुत्तस्स कहा सीयालीसइमी 
॥ ४७ ॥ 


भावधम्मप्पद्दावेण, इलाइतणओ पुरा। 

पाविओ केवल नाणं, साहुदंसण-मेत्तओ || ४७॥ 

अप्थि इह भारहवासे इलावद्धणं नाम नयरं। तत्थ सप्पह्वाए 
इलादेवीए मेंदिरं वह३ | एगया तत्थ वर्सतेण इब्मजुगलेण सा 
इल्ादेवी पुत्तत्येण ओवाइयदाणपुग्व॑ विन्नविआ । को वि देवों 
देवलोगाओ चविऊण तीए गब्मे समुप्पन्नो । महापुरिसाणुरूवडो- 
हलसंपायणेण गब्भी वड़्िढिओ । उचियसमए एसा देवकुमारसरिसं 
दारग॑ पप्तवीअ । इलादेवीए ओवाइअं दिल । दारगस्स 
नाम॑ “ इलाइपुत्तत्ति कब | कमेण सो दारगो देहोवचएण 
कलाकलावेण य वडूढमाणो सयल्त्थीजणपत्थणिज्ज जुन्वणं संपत्तो । 
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एगया सरयसमयमि भित्तजुओ इलाइपुत्तो उज्जाणमबुबगओ, तत्थ 
तेण लंखयमज्ञंमि नच्च॑ती एगा रूव-जोव्वण-सोहग्ग-कछा-कलाव-मिही 
चेडी पुलोइआ । तीए ख्वनिरिक्श्वणेण अक्खित्तचित्तो वम्महपीढिमो 
संजाओ । कत्थ विधि; न धरइ । मित्तेहि पुच्छियं- “ वयंस ! 
क्रिमिय. सयलज़णहसणिज्ज इहपरलोगविरुद्र तए समारद्धं ' । 
भणियमणेण अहपि जाणामि जहा कुछकलंकहयमिण, ता कि करेमि ८, 
अइदुद्धरा मे मयणावत्था । तैहिं भणिये-  अलमित्थाणुरागेण, न खल 
सीयल पि मायंगजल अच्चततण्हाणुगओ वि चोइसविज्जाठाणपारगो 
पह्माणबभणों इच्छह | मायापिकण अब्चंतं दुक्ख होस्सइ, तम्हा 
सपरोभयसंतावकारिणा किमणेण दुद्ुज्यवसाएण ”, नियत्तसु एयाओ 
ठाणाओ' । इलाइपुत्तेण भणियं-- “अह पि एये सम्म जाणामि, कि 
तु मम जीविय एयाए आयत्तं, अलाहि पुणरुत्तमणिएहिं ' | वियाणिओ 
एस वुत्ततोी जणयाईहि |” टइलाइसुएण लंखिया भणिया- 
£ मुवण्णसम देहि मम दारिय ! | तेहि भणिय- “ अक्खयनिही एसा 
अम्हाण, णवर जड़ एयाए कज्ज, ता अम्हेहिं सम॑ ममसु, कल च 
घपिक्खसु !। तओ वारिज्जंतों वि माय-पिय सयण-वग्गेंहि, अगणिऊण 
उभ्यलोगाववार्य, ताण मज्झमि पविद्नो । जणयाइणो विमणदुम्मणा 
पडिनियत्ता। एप्तो वि तेहि सह विहरमाणो सिप्पमच्भस्संतो विज्नायड 
पत्तो । विवाहदव्वनिभित्त राये ओलग्गिउ पवत्तो। रन्‍ना दिन्नोपेच्छा- 
वससतरो। समादत्त पेच्छणय। निबिट्रो राया महादेवीएस है सीहासणे। 
न्कगरबा य संपत्ता । इलाइपुत्तेण नाणाविहविन्नाणेहिं आाबज्जियाणि 


१ वेण्मातटस-ल्गारविशेष' । 
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छोगाण चित्ताणि। नरिंदे य अर्दिते न देह लोगों | राया पुण 
दारियाए बद्धरागो तस्स वहणत्थ ते मणइ-लंख ! पहणं करसु । 
सो य पाउआओ परिहित्ता असिखेडयहत्थो वसग्गस्स अइफ्ट्टोवरिं 
विविहकीछाहि कीछूह । जइ कहवि चुकेज, तया धरणीए पडिओ 
सयखंडो होज्जा ! छोएण साहुकारो कओ । नरिंदे भर्दिते न जणो 
देह | राइणा भणिय-सम्म न दिदूं, पुणो करेसु” । तेण दुइयवारं 
पि कयय । एवं तइ्यवार पि कयय। पुणो वि रण्णा मारणव्थ अरूम्जेण 
भणियं-- “चउत्थे वार कुणसु, जेण अदरिद करेमि!। छोगो 
नरिंदाओं *पिच्छियव्वाओं य विरत्तचित्तो नियत्तो। वंससिहरद्िओो 
इल्ाइपुत्तो चितिंउ पवत्तो-घिरुथु कामभोगाण, जेण एस राया 
एड्रंए रंगोवजीवियाए निमित्त च मम मरणममिरसइ | कहँ च॑ 
एयाए परितुद्दी भविस्सइ ?, जस्स महंतेणावि अतेउरीवग्गेण तित्ती ण 
जाया। ता घिरत्थु मे जम्मस्प | ज ण छज्जियं गुरुणो, न चितिये 
लहुयत्तणं, न निरूवियं जणणि-जणय-दुक्‍्खं, परिचत्ता बधघुमित्त- 
नागरया, नावलोइअं संसारभय सब्वहा निरकुसगइदेण व्य 
उम्मग्गगामिणा मए। इम सयहूजणनिदणिज्जलंखयकुरूमणुस्तरतेण 
मलिणीकओ कुंदधवढ़ो तायवसो । ता संपर्य कत्थ वच्चामि”, कि 
करेमि *, कस्स कहेमि ?, कहं सुज्श्िस्सामि त्ति ? एवंविहचिताउरेण 
तेण समीवत्ये कम्मि वि ईसरघरंमि देवंगणासरिसरूवाहि वहूहिं 
पूइज्जंते मुणिणों दटठरण चिंतिअं-'जे महियमयणा जिर्णिदमग्गं 
समल्लीणा ते धण्णा कयपुण्णा। अहं तु एत्तियकालं वंचिओ म्हि, जे 
१ प्रेक्षितब्धात्‌ । 
११ 
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अतीत. 


न सेविओ जिणघम्मो । एपणिह पि एयाण आणाए समणधम्मं करेमि 
त्ति एव वेर्गमग्गपडियस्स समारोवियपसत्थभावस्स सुक्षज्याणाण 
मज्झे गयस्स विसुज्ञमाणडेसल्स समासाइयखबगसेढिणो समुप्पन्न 
केवल नाण | संपत्ता देवया, भणियं च  अणाए 'पडिवज दव्वलिंग, 
जेण वंदामो' । पडिवन्ने दव्वर्लिगि, देवयाए वदिभो | पत्ता तियसा, 
निव्वत्तिय सीहासण, तत्थ निसन्नो सुरासुरनर्रिदेहिं वंदिओं 
इलाइपुत्तकेवली दुविह धम्म वागरेह | सब्बे नियनियसंदेहे पुच्छ॑ति । 
केवलिणा वागरिय्रा । विम्हियमणाए परिसाएं पुच्छियं-“भयवं * कह 
पुण एयाए लुंखकन्नाएं उबरिं ते एरिसों रागो जाओ ' | तओ 
निययवुत्तंत कहिई आदत्तो-'इओ य तइअभवे दसतपुरनयरे अह 
दियवरसुओ आपि। एसा पुण में भारिया । निव्विन्नकामभोगाणि 
तहारूवाण थेराणमंतिए पव्वइयाणि | मुणियभवसरूवाण वि * अवरुप्परं 
नेहों णावगओ! तओ देवाणुप्पिआ ! अहं उ«ग॑ तव॑ काऊण 
आलोइयपावकम्मो नमोक्‍्कारपरों मरिऊण सुराहुए समुववन्नो ! एसा 
पुण जाइमयावछित्ता एआओ ठाणाओ अणालोइयपडिक्कंता मरिऊण 
देवढोगे गया । आउक्खए तओ चुओ समाणो हूं इब्मकुले उप्पन्नो। 
एसा पुणो जाइमयदोसेण अहमकुले जाया। तओ मे पुन्वभवब्भासेण 
एयाए उवर्रिं गुरुअणुरागो जाओ! एवं केवलिणा भाष्तिय भाव॑तीए 
तीए वि जाईसरणपुन्वय केवल संजाय॑ । एवं सुणंताणं राइणा 
महादेवीए य वि केवल पत्तं। एवं चत्तारि वि केवलिणो जाय त्ति॥ 


१ अनया। २ परस्परम्‌ । 
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कह इलाहपुत्तस्स, पवित्त बोहदाइणि । 

सोच्चा भव्या ! पयट्टेज्जा, भावधम्मे सुहावहे” ॥४७॥ 

भावधम्मे इलाइपुत्तस्स सी यालीसइमी कहा समता ॥४७॥ 
धम्मुवण्समाछाए--- 


चोरिक्वाविसए दुण्ह॑ विउसाणं कहा 
अडयालीसइमी---॥2८॥ 


कुडडबपरिपोसत्थ, चोरकम्मोज्जया बुहा । 

परदुक्‍्ख पि हिन्दंति, बुहजुम्म नियंसणं ॥४८॥ 

भोयनरिंदस्स अवंतीमयरीए देवसम्मो विण्हुसम्मो अ नाम 
माहणा दुण्णि भायरा विउसवरा छद्दंसणविठणों वेयवेयगपारंगया 
संति । रच्छी-सरस्सईण एगत्थवासाभावाओ ते विउसा अईव निद्धणा 
संति । ताणं भज्जाओं वि पइमत्तिपरा सुसीलाओ अत्थि | एगया 
भोयणाभावेण दुहियाओ ताओ भज्जाओ निय-नियप्पियं 
कहेइरे- “चउसट्टिकल्सु तुम्हे चोरियकर्ल जाणेह नवा, जह 
जाणेह ता चोरिक्क॑काऊणं कओो वि घर्ण आणएड,' एवं 
सोच्चा धणपत्तीए अन्नुवाय अलहमाणा किपि चितिऊण भोयनरिंद- 
मंदिरे रत्तीए चोरिय काउं गया । रायपासाए पच्छण्णं पविद्ठा । 
तत्थ सुवण्ण-रयय-मणि-माणिक-पवालरासि पासित्ता 'श्याणं 
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हरणमईव पाव'ति सत्ये कहिये, एवं वियारं किच्चा धन्‍्नागारेसु 
गच्चा सालीणं दुपोश्लिग बंधिकण मत्थएसु ठविकण जया निर्गया, 
तया भोयनरिदों महारिह्सयणे सुत्तो आसि | पछेंगसमीवमि एगो 
मक्कडो हत्थे अर्सि घेत्तण सावहाणो नरिंद रक्खइ | ताहे पहुंगुवारिं 
एगो सप्पो मंद सदं सचरमाणो निग्गभो | तस्स छाया नरिंदोवर्रि 
पडिया, त॑ दरठ॒ण सप्पबुद्धीए नरिंद पहरिउ छन्गो। तया ते विउसा 
तारिसि असजमर्स दटट्रण सिग्घयरं मक्कड्ड निग्गहिउ रूग्गा । मकक्‍्कंडो 
वि अ्सि घेत्तण तेहिं सह जोद्ध' पडत्तो | एव हल्बोके जाए 
जग्गिओ नरिंदों माहणे पुच्छइ---के तुम्हे *, कत्तों आगमणणं ” । ते 
सच्च कहिति--अम्हे चोरिक्कत्थं एव्थ समागया, तुण्ण गच्छता 
झम्हे एय कवि सप्पममेण असिणा तुमम्मि पहरमाण पासिऊण 
रक्‍्खणत्यथ जणेण सह जुद्र किच्चा तुम रक्खित्था | निवेण पुच्छिय-- 
धक्के जवहरिय । तेहि चुत्त सालीण पोइलिगा भरिया, जओ- 
+ सुबण्णाइटव्वहरण महापावं ” अत्यि, तओो भोयणत्यथ साहिषण्ण॑ 
चिय अव्हरिय | तओ नरिंदों चितेइ--मुरुक्खों मकक्‍क्ड़ो अत्थि 

प्रणेण क्षप्षणो रक्खा कि अप्पवहाइ होह | जह चोरिक्क्रत्थ एए 
प॒द्चिआ मम मंदिर न आगच्छंता, तया हैं एएण कविणा अचस्सं 
हमो शोतो । अभी एए विउसा सक्‍कारारिहा चेव” । तओ विउसे 
कद्देउ--तुभ्दाणं ज इट्ू, त॑ मग्गेह, एवं कहित्ता बहुधर्ण ताणं दाविऊण 
त्रिसज्जेद । पच्छा नर्रिदेण मककडाओ अप्परक्खणं चत्त ति। एवं 
विउसा चोरिक्क कुणंता वि परबाह चर्यति ॥ उबण्सो- 

सोच्चा बिउससिट्ठाण, चरियं जणबोहरं । 
+ सया हिए पयडेज्जा, संतोर्स माणसे धरे” ॥४८॥ 
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चोरिक्विसए दु"ह॑ विउसाणं अडयालीसइमी 
कद्दा समत्ता ॥४८॥ 
भोयनरिंद्कहाए 


रमणाए परामूअसिकंदरस्स कहा 
एगृणपण्णासइमी-॥४९॥ 


दुग्गइद्ारभूयाए, रमणीए जिओ न को १ । 
जगज्जयणसी लो वि, राया सिकंदरों जहा ॥४९ 


दुप्तहस्सवासाओ पुव्व गीसविप्तए साहसिओ महासूरो सिऊदरों 

नाम महाराया आसि। बाछुत्ततओ आरब्भ तस्स अज्ञावगो 
रायनीडवियक्खणो सम्मग्गदंसगो 'रिस्टोटछो' नाम असाहारणो 
विउसवरो गुरू अहेसि | सो सिकंदरों सया गुरुसेवापरो आणाए 
वह्माणों जोव्वणे वि चत्तकामभोगाहिछासो परंगणासु दिद्ठिपि 
अकुण्णतो, केवठ जस-कित्ति-विजयकखिरों गुरुणो पहावेण अणेगदेस- 
विजय कासी | वीसपसिद्रों सो एगया सब्वदिसाविजय कारऊं 
इच्छेतों पत्रढ्सेणापरिवरिओं गुरुणा सह नियनयराओ निग्गओं । 
मग्गे खुहा-पिवा सा-परिस्सम अगणंतो पबछसाहजुओ दूसहेज्जनरिंद- 
बग्गं जयंतो कमेण इराणदेसे समागओ, तत्थ काओ वि महानयराओं 
बाहिरं सिबिर॑ ठविअ सर्य उज्जाणमज्झे भव्वपासाए ठिभो। एगया 
आसारुढो सो गिरिसिहरमाछारंकिय-विविह्पएससोहं निरिक्खंतों 
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अग्गओो गच्छमाणो नियरूवनिम्जिआ-देवंगण महरिसौणं पि 
चित्तक्खोहकारिणि एगं सुंदर्रि पासेह | सा अचचब्भुयरूवा सुंदरी तेँ 
ससप्तिणेहनयणकडक्खेहिं ताडित्ता कामविसयविसमुक्छियं करेह । सो 
वि कामग्गहगसिभो ते चिय पासेमाणो सबल्ोबि विमूढ्मणों अग्गओो' 
गंतुं असमत्थों तत्थच्चिय निच्चको ठिओ । सा बालछा विमोहित्ता 
नियट्वाणे गया। समीववष्षिणा गुरुणा सब्वा एवं तस्स चेट्टा 
निरिक्खिआ | सो वि नरिंदों गुरु दट्ठण जायक्खोहों पुणरवि 
सावहाणचित्तो क्षजाभो। एगया नियपबछसेणामज्झे उबविद्रो सो 
सिकंदरो मति-सेणावइपमुहसुहडब॒राणे अग्गभो नियपरक्कमबत्त 
कहेह, तम्मि य काले तस्स गुरू तत्थ समागंतृण सहासमक्ख ते 
अवदेलेइ-जं॑ विजइक्करसियाणं पुरिसाण इत्थीरूब्रावलोगणं पि 
भयंकर, जाओ दंसणमेत्ताओ बीरिय हणेहरे, हछाहलूमिव कज्ज 
कुणति । बवीरपुरिसाण नरिंदाण च नरगदुवारसमा ता सत्थेसु 
गणिआ, तासि सुंदेर पि विसमविसाओ वि महाभयजणग ! एवं 
अवहेलित्ता नियावासे गओ ! 


सो महानरिंदों बारुत्तणाओ गुरुस्स उबगारं सुमरंतो सहा- 
समकख॑ एवं निंदिओों गरिहिभो वि मडणेण अहोदिडिं काऊण सब्बं 
सहे३ | किंतु मर्णमि अच्चतदूमिओ विविहविगप्पे कुणतो कियंतकाह 
तत्थेव ठाऊण सह विसजित्ता नियपासाए आगओ । तत्थ वि खण 
टिदुसुंदरीए सुंदरयं, खर्ण अप्पणों निब्बल्य, खर्ण गुरुणो दढ़िस॑ 
बियारतो एवं निण्णयं करेइ-' कया वि तौए रमणीए मुहं न 
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पासेमि'त्ति नियचित्त थिरीकरेइ | तह वि अणाइकालमोहब्भासेण 
इंदियाणं व पबरत्तणेण निब्बलस्स तस्स चित्ते सच्चिय रमणी 
आगच्छह । तया सो तं॑ चिय रमणीरूव झायतो विम्हरियनियकज्जो 
सहसा नियमासरयणं आरोहित्ता तीए सुंदरीए घर॑मि समुवागओ 
सा वि सिकंदरं पासित्ता अच्चंतहरिसियचित्ता ते सकारेइ सम्माणेह 
अ।| तया सो संभरियगुरुवयणो हा ! अह कि करेमि ?, नियरज्जाओ 
जगज्जयणपिवासाए निग्गओ हं एईए रमणीए पराइओ, मज्झ सब्बं 
नं, लोगा वि कि म॑॑ वइस्सति ” | “अछाहि एयाए' एवं वियारित्ता 
पच्चागतुं पवद्इ । तया सा सुंदरी इंगियागारेण तस्स मणोभाव॑ 
जाणित्ता कहेइ-' कि पच्छा गच्छेह *, अत्थ आगमणे तुम को 
निवारेह *, सच्च॑ मम कहेह, हूँ तु नियरूव-मइ-कला-सपयाए 
महरिसीणं पि चित्त खोहेठं समत्था | मम अग्गओ सो वरागो को १, 
खणेण तस्स गब्वं विणासेमि | अहं वीसमोहिणी इराणनरिंदपुत्ती 
अम्हि, मज्ञ चरणेसु महापुरिसा वि निवर्डति, तया सो तुम्हाणं 
निवारगो को ? | सिकदरस्स गुरूणं उवरिं अवियला सद्भा, आयरो 
सम्माणों य अपुव्बो, तह वि तीए रूवासत्तो सो गुरुकयनियतिरक्का- 
खुचंतं सब्ब॑ कहेइ। तस्स मुहाओ गुरुकयनारीविसयावमाणं सोच्चा 
कोहदेण अईव पयडा रोदसरूवा संजाया | सा त॑ पह वए्टइ- हें 
कुमार ! तुम्ह गुरुणा समत्तथीणं सुदेरस्स सत्तीण साहसस्स य 
अबमाणं कय, तेण अज्जाहं पहण्णं करोमि “” ज॑ कल्ले तुम्हाण गुरुं 
अह रूवेण सत्तीए साहसेण य मम पायपडणसीलं न काहँ, तथा 
अल मे जीविएणं” | मम्र नयणबाणपुरओ तस्स वयरस नाणर्स 
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अणुभवस्स य का गणणा ' | । 

सिकंदरों वएइ-'सो मम गुरू सव्वपोगलियसुहाओ पर 
वढ़इ, स एवं अज्यप्परतनितणपरो धम्मसत्थलिहणतहिच्छो काल गमेइ। 
त कावि ख्वई सुदरी चाढिउं असमत्था '। तया सा रमणी वएइ-- 
सो वि कि मणूसो न*, तस्स हियय॑ पि कि न/, हियए कि 
विसयउम्मीमो वि न जायति ?, कया वि तस्स मयप्पाये हियय॑ 
होज्जा तह वि अहंँ तस्स हियय 'सरेण रूतेण नयणकडक्खेिं 
सजीविय सोम्माय अवस्सं करिस्संति कहित्ता नियकज्जकरणपरा 
जाया । सिकंदरों वि तीएः साहसकम्म दद्ठु 5चछ॑तो नियद्वाणे 
समागओ । बीयदिणमि पच्चुसकाले तस्स गुरू धम्मसत्थव्थ्चित- 
णिक्कपरों वहुइ, तया सा सुदरी अच्चब्भुयवेसधारिणी तस्स उज्जाणे 
समागतृण महुरसरेण गाएड, तीए गाणसवणे पसुपक्खिणों वि 
खणमेत्त मूढहा जाया | तस्स गुरू वि सत्यत्थाइ चितमाणों तीए 
महुरज्ञुणीए अक्खित्तो समाणों तग्गीयसवणेण आकड़िडियचित्तो 
खण वामूढों सनाभो, तस्स य गत्ताईं सिढिली-भूयाई, चित्त पि 
सखुद जाये | मणसा चितेइ-का एसा गाएंइ त्ति निरूवणर्त्थ 
वायायणे ठाऊण बाहिर पासे३, तया उस्धाडियमत्थये नियंब्रजावर्ल- 
बमाणदीहकेसि गयगामिर्णि मद मर्द सचरमार्णि अच्छरगणाण पि 
रूवेण पराभवर्ति दिव्वसरेण गायति रमणिज्जरूवं रमणि पासेइ, 
पाप्तित्ता जराजज्जरिअदेहो वि जायतिव्वकामाहिलासो मूढमणों 
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नलदद्रो सो सुदरोखंधे ह॒त्थ॑ ठवेइ, सा वि त॑ पापित्ता चित्तख्नोहेण 
हिंट्रंमि पासेइ | तया सो कहेइ-अहं तुम कामेमि, मए सह 
कामभोगाई भुजसु' । सा वि रमणी ईसि विहृ्तिअ छण्ज॑ घरती 
चएह--'जइ मम पहण्णं पूरेज्ज, तया अह अहोनिस तुम सेविस्सामि! । 
तीए रूवविमोहिओ सो पुच्छड-का तुम्ह पहण्णा | सा कहेंइ- 
*जइ तुम्हे तुरंगीमूअ चिट्टेह, घोडगीमूयतुम्हाणमुवर्रि उवविसित्ताणं 
हत्ये कस॑ घरित्ता वाहेमि, तया जावज्जीव तुम्ह आणाए वह्िस्स । 
एवं सोच्चा तिव्वरागपासबद्धों सो तुरंगीमूओ । जया सा तुरंगी- 
भूअं ते आरोहित्ता वाहेइ, तया तीए सण्णापेरिओों सो सिकदरों 
तत्थागंतूण तयवत्थ गुरु पासेइ । सा वि सुंदरी सिकंदरं दरढर् 
कहे३--दिटूं मज्ञञ माहप्प, मम्र पुरओ सत्तिमंता वि पुरिसा विणा- 
यति । विम्हरियगुरुसिणेहो सो 'सिकंदरो वि पुब्चुत्त गुरुवायं-“ जे 
इत्थीओ नरगदुवारसमाओ” इच्चाई सुणावित्ता तुम्हाणमुबए्सो 
क॒त्थ गओ त्ति” उवहसेड । तया गुरू नायपरमट्टो सिकदरं कहेइ- 
है वच्छ ! तु मोहाओं खलिय म॑ दर्ट्रणं तुसेसि, परंतु तुममि मए 
दिण्णं नाणं तुमए वियारियं सिया, हिययमि य सुटदुत्तणेण घरियं 
होज्जा, तया एवं न उवहसेज्जा | कि च वियारेसु तु 'जइ एसा 
रमणी मारिसं बुड़ृढ घीर गमीर॑ सया नाणज्ञाणापत्त पि एरिस- 
अवत्थं काठ समत्था, तया जुब्वणुम्मत्तस्स तुम्ह कि कि न 
करेज्जा ? । रूवमत्ता एसा सुंदरी किंकरीमूए अम्हे “मए मइसा- 
मत्येण केरिसं कय'ति उबहसेह | एयाए सुंदरीए अग्गभो अम्हे 
दुण्णि वि मुरुक्ख ति कहित्ता सो गुरू नियावासे गंतृण पुन्व॑पिद 
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झाणमगगो जाओ। तथा सो सिकंदरों सा विय सुंदरी वियारिंति-- 
सी किल धीरो गंभीरो तत्तण्णू महापुरिसो अत्थि, एयाणं पुरझो 
कम्दे अबुहा बालग च्चिय ।॥ 


खण्सो-- 
गुरुणो लद्धमाहप्ए-सिकंदरनियंसण। 
सोच्चा 'भे परदाराओ, दूरओ परिवज्जह' ॥४९॥ 
रमणीए पराभूयसिकंदरस्स एगूणपण्णासइमी 
कहा समत्ता ॥४९॥ 


गुज्जरनट्टपर्बचाओ 


बुडिप्पहावोवारिें हालियस्स कहा 
पण्णासइमी ॥५०॥ 


नीए वि सुहकम्मेद्दि, धीमंतो जायए कुले । 
हालिण्णावि बुद्धीए, रंजिओ भूमिपालगो ॥५०॥ 


को वि नरिंदों चित्तविणोयत्थ नयराओ बाहिर विविहवणराई 
घफासंतो बहुदूर जाव गओ । तत्थ एगमि खेत्ते किसिकम्म॑ कुणंत 
हालिये पेक्खेइ, त दरठृण पुच्छेइ--'पहुदिण कियंतदव्बं॑ अज्जेसि ८, 
सो कहेइ---'एगं रूवग लहेमि' | तया नरिंदों कहेई-'तिण दब्बेण 
कह निव्वहेसि' । तेण वुत्तं-तस्स रूवगस्स चउरो भागे करेमि, 
ब्रत्तो एग भागं अहं भक्खेमि, बीअं भागं उद्धारगे देमि, तइं अभंस 
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रिणमोक्खत्थं वावरेमि, चरउत्थ भागं कूवमि पक्खिवामि! | एवं 
सोच्चा तब्भावत्य॑ अजाणमाणों पुणो वि नरिंदों 'कि एयरस रहस्स॑ 
ति पुच्छेश । सो हालिओ वण्इ----' पढमेण भागेण अहंँ अप्पाणं 
नियभज्जं॑ च पोसेमि । बीयभागेण पुत्ताणं भरण कुणेमि, जभो ते 
वि पुत्ता बुड्ढत्तममि अम्हे पालिस्तति, तओ वुत्तं उद्घारंगे देमि 
त्ति | तइअभाग मायपियराणमद्वं वएमि, जओ हूं बारूततणे तेहिं 
पालिओ, तओभो उत्त रिणमोक्खत्थ वावरेमि | चउत्थे भागं परछोग- 
सुहाय दाणे देपि, तेणुत्त-कूवंसि खिवेमि क्ति, जभो त॑ दब्बं 
परलोगंमि सुहाय होत्सइ' । एवं तस्स अणुभवजुअ इहलोगअच्च॑- 
तहियकारिणिं परलोगसुहावह वार्य सुणिऊण नरिंदों अईव तूसीभ । 
पुणो वि सो वएइ--है करिसग ! तुम्हारिसेहिं मइमतंपुरिसेहिं चिय 
सम रज्जं विराएह”! | अओभो तुम कह्ठेमि---'जाव सयहुत्तं मम मुहं 
दिट्न न सिया, ताव तुमए एसा वड्टा काप्तद न कहियव्वत्ति 
कहिऊण नरिंदों नियाबासे गओ । 





एगया सहाए वरसीहासणसंठिभो नख्र्रिंदों नियपहाणपुरि- 
साणमग्गओ हालिअस्स गूढवक्कस्स रहस्‍्सं पुच्छेइ-“ज॑ एगं भाग 
झुजइ, बीअं उद्धारके देइ, तइर्ं रिणमोक्खाय अप्पेइ, चउन्थ कूवंसि 
लिक्खिवेइ! तस्स को भावत्थों *। एवं सुणित्ता सब्बे पहाणा पच्चुत्तरं 
दाउं असमत्था परुप्पर पेक्खेइरे | तया नरिंदेण कहिय- पण्णरसदि- 
वसाणमरन्मितरम्म तुम्हेहिं एयस्स उत्तरं दायब्वं, अण्णह तुम्हे सब्बे 
दंडिस्ख'ति कहित्ता सहा विसज्जिन्त । ताणं पहाणाणं मज्झे एगो 
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वियक्खणों पहाणो जणपरंपराओ नरिंद-किसीवलाणं मिलणपसंगं 
नच्चा तस्स करिसगस्स घरंमि गओ । त॑ किसीवर्ल तस्स वयणस्स 
रहस्सं पुच्छइ । बुद्धिमंतो हालिओ त॑ कहेइ-हे पहाणवर ! सयहुत्तं 
नरिंदस्स मुहं जाव न पासेज्जा, ताव इमस्स वयणस्स रहस्सं कस्स 
वि मए न कहियव्व एवं नर्रिंद-वयण-पास-पडिबद्भों म्हि, तओ 
हं कहिउ कह पारेमि ”। पहाणों वि तस्स वयणजुत्ति इंगियागारेण 
नच्चा हालिअस्स पुरओ नर्रिद-पडिगिइ-अंकियसुवण्णमुद्दासयं ठवेह। 
तया नरिंदागिइवंतमुद्दासय दद्रठूण तेण हालिणएण तस्स वयणस्स 
रहस्सं जाणाविअं । पक्खद्िविसते सहामज्ञमि पुणरवि नरिदेण सो 
्चिय पण्हो पुष्छिओोे, तया सेसपहाणेस म3णेण ठिएसु नरिंदस्स 
पुरओं तेण मतिणा पच्चुत्तर दिण्ण | त सोच्चा नखरिंदों कहैइ- 
तुमए अवस्सं हालिआओ एय जाणिय सिया। नरिंदों हालियं 
बोल्लावित्ता सककोहँ पुष्छ३---' कह वयणभंगो कओ १ | तेण 
बुत्तं मए वयणभगों न कओ, जओ पुष्व मए सयहुत्त प्तिरिमताणं 
मुह पासित्ता तरस वयणस्स रहस्सं कहिय । नरिंदों कहैइ-'कया 
कृथ वा मम मुह दिंदूं “। तया तेण नरिंदमुहंकियसुवण्णमुद्ासय 
दसिऊण कहिय 'एआसु सुवण्णमुद्दासुं तुम्हाण मुह दिद्वंति तझो 
तस्स पच्चुत्तदाणकुसछाए पण्णाए तुट्टों नरिंदों त॑ मुद्ासय तस्स 
ज्चिय देइ एवं एप्तो हालिओ बुद्धिप्पहावेण रायमाणणिज्रो जाओ ॥ 
उवए्सो-- 
हालियस्स कह एये, परत्थे-द य सोक्खयं । 
सुणित्ा 'भविया ! तुम्हे, पयत्तेह जहासुदद! ॥५०॥ 
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बुद्धिपहावोबरिं हालियस्स पषण्णासइमी कहा समत्ता।५०॥: 
गुज्जरकहाए 


भोगंतराए मम्मणसेद्विणो कहा 
एगपण्णासइमी ॥५१॥ 


पुव्वदाणपत्तमोगा वि, भोगंतरायकम्मुणा । 
अजिज्जति न लोएहिं, जह मम्मणसेट्रिणा ॥५१॥ 


एगमि नयरे एगो वणिओं आसि, सो भज्जारहिओ आसि। 
एगया तत्थ नयरे को वि घणड्ढो नियणाइवग्गे सुरहिगंधसंजुय- 
लडडुआण पहावण्ं अकासी | तेश वणिएण वि लड्डुओ एगो 
लड़ी । तेण अज्ज कजल वा खाइस्स'ति वियारित्ता कत्थ वि भायण- 
मज्झे ठविओो । अन्नदिणमि एगो पचमहव्वयधारी मास्तोववासी 
बहुलद्धिसपण्णो समणवरों तस्स गेहमि भिक्खणट्रंं समागओो । त॑ 
महामुर्णि दटठण पाए वंदित्ता सो वए्‌इ--' धण्णो भहं जओ मम 
घरंमि महारिसी समागओ' एवं कहित्ता 'अन्नन्‍नाभावेण ते चिय 
साउरसं मोयग विम्लुद्धभावणाएं समप्पेह | सो समणो सुद्गमाहारं 
दद्ठूणं मिण्हेश, धम्मछाहं च दाऊण तस्स घराओ निग्गओ । 
तयणतरं चेव कावि पाडिवेस्सिया तस्प्त समीवंमि आगतृण कहेइ-- 
भके तुमए सो मोयगों खाइभो न वा!। सो कहे३----' मए सेहे 

१, अन्यान्नाभावेन । 
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मिक्‍्लत्थमागयस्स मुणिवरस्स दिण्णो '। तथा सा कहैइ-क्षरे 
मुरुक्ख ! सो छड्डुओ अभुत्तपुव्वओो सुरहिगधसंजुत्तो सुरसो 
अवस्सं चरूखणिज्जो आसि । कि तुमए न खाइओ *। तया सो 
भायणगयमोयगचुण्णं॑ आसायतो मोयगासायरसलुद्ों त भक्खि 
इच्छेतो विस्सरिभदाणधम्मफलों छोहंघो धावमाणो तरत मुण्विरस्स 
पिटुओ गओ, त॑ समणवर॑ पाविऊण कहेइ---' है मुणिवर ! मए 
अप्पिय भोयग पच्चप्पेहि । तया मुणी कहेइ--मुणिपते पडियमन्ले 
कयावि न पच्चप्पिज्जइ' त्ति एव त॑ पदिबोहेह। सो मोयगरसमूढो 
न मन्‍्नेड, तया सो मुणिवरों 'एसो अप्पिओ आहारो न कप्पेह्ठ मम 
तह य न पच्चप्पिज्जड ” एवं वियारित्ता ते छड्डुअ चुण्णिकण 
रम्खाए परिटूवेइ । एवं विणद्रु त॑ दटठ्रण सो तम्मि छुद्धों निरासो 
पच्छागओ । सो समणवरों वर्णसि गतृण निराहारों समभावों 
सज्ञायज्ञाणंमि सछीणो जाओ । सो वशिभो मुणिवरस्स अंतराय- 
कम्मणा बद्धभोगंतरायकम्मो मच्चुं लहिऊण मम्मणसेट्री संजाभो। 
एवं सुपत्तदाणेण पत्तबहुधणों वि भोगतरायकम्मणा तिलल-चवबर्लं 
विणा अन्न किमवि खाइउ न पारेड । एवं अंतरायकम्मुणा रूद्धभोगा 
वि न भुंजिज्ज॑ति ॥ 


उबण्सो-- 
भोगंतरायकम्मस्प, विवागं असमेजस । 
पासित्ता, अंतरायाओ, तुम्हे भवेह दरओ ॥५२१॥ 
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भोगंतराए मम्मणसेट्टिस्स एगएप्णासइमी 
कहां समत्ता॥४ १॥ 
जणपरंपराओ-- 
2 छ 
नायज्जणोवरिं जिणदत्तस्स कहा 
दुर्पंचासइमी- ॥०२॥ 

जायनिषण्णदव्वस्स, परिमाणो सुहो' जओ । 

धम्मिओ धीषरो जाओ, जिणदत्तस्स सद्धणा ॥५२॥ 

एगया भोयनरिंदों रायजोग्गपासार्य कारिउं नेमित्तियवराणं 
पुरओ खायमुदहुत्त पुष्छई, जओ सुदृदिणे भारंभिज्जमाणो पासाओ 
बहुवंसपरंपर जाव चिट! । जोइसिआ वि सम्म॑ निरिक्खित्ता 
चेसाहसद्धतड्यादिणं अप्पेडरे । तेमि दिणे समागए महीवालो पहाण- 
मति-पुरोहिय-सेणावह-सेट्विप्पमुहनयर पहाणपुरिसे बोह्लपेइ, जोइसिआ 
वि खायमुहुत्ततमयसि खायभूमीए विविहवरपुष्फाइवत्थूइ खिबता 
नरवह वर्यति-- “ ज३ नायज्जियपंचजच्चरयणा३ एव्थ पक्खिवीएज्ज 
तया इमीए भूमीए निम्मविओो पासाओ वाससहस्सं जाव अखंडिओ 
भवे !। नरिंदों कहेइ-“ मज्ञ कोसागारे बहूइई रयणाई संति, 
ताणि गिण्हह !। नेमित्तिआ वर्यति-- “ करभारपीलियपयाहिंतो रद 
दब्ब॑ कह नायनिप्पण्ण सुद्धं च सिया “, अभो एत्थ सहामज्ञंमि जे 
सुहिणो वावारिणों संति, तेहिंतो मग्गावेह '। नरिंदी सहाधिञ- 
सब्बवावारिकगेसुं दिट्टि देई, किंतु सब्बे वाबारिणों निय॑ दब्ब 
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केरिसं, त तु ते व्चिय जाणंति, अओ ते सब्वे हिट्टुमुहा चिट्टेति, न 
किपि वर्यति | तया नरवई बोलेइ-- “ मज्ञ नयरे कि नायमग्गदव्व- 
ज्जणसीको को वि वणिओ नत्थि”। एवं सोच्चा एगो पुरिसो नरिदं 
कृद्देइ-महाराय ! “अप्पा निय पाव, जणणी य पृत्तस्स पियर२ जाणेइ ! 
एवं एत्थ सब्बे वि बणिअवरा अणीइप्पिया चिअ नज्जति, पर॑तु जह 
*सएसु जायए सूरो, सहस्सेसु य पडिओ, वत्ता दससहस्सेसु ” तह 
कोडीसु वि नायसपण्णविहवों कया कत्थ वि छब्भइ ” अओ इममि 
नयरे जिणदत्तो नाम सेट्रिवरों नायमग्गेण एबं ववहरेह | एवं सोच्चा 
भोयनरिंदो त सेट्रिवर वाहणपेसणेण बोछावेह। सो सेट्टी रायदब्बं 
असुद्धमेव चिंतित्ता पाएहि चिय नरिद्सहाएं आगच्छेइ, निव च 
परणमिऊण उबविद्वों। नरिंदों पुच्छेइ- तुम्हाण समीवे नायसपण्णदब्बं 
किर्मात्थ ! “ | जिणदत्तो ह त्ति भणेह। तया नरिंदों खायमुहुत्तदूं 
पंचविहरयणा३ मग्गेह। जिणदत्तों कहेइ-नायदब्व पावकज्जे अह न 
देमि। एव सोच्चा कुद्धों नरिंदों वएइ-“ जश्न दाहिसि ता बलाओ 
वि गिण्हिस्सामि ! । सेट्टी कहेट-' मम घरसब्वस्स तुम्हकेर, जहेच्छे 
तुम्हे गिण्हेह '। तया जोइसिआ कहिंति-' है नरवर ! एवं बढाओ 
गहणेण अर्णाई होज्जा, एरिंस दव्व न कृप्पइ !| तथा नरवई 
वणइ- “ एवथ कि पमाण २?!। जिणदत्तो वणइ महाराय ! 
परिक्‍्खं कुणाहि ” तया राया परिक्खाकए नियसतियं सेट्रिसतियं 
च एगमेग दीणार॑ सचिण्ह काऊण मतिस्स देह कहेइ य मईओ 
दीणारो पवित्तपुरिसस्स दायब्वो सेट्रिणो य दीणारो पाविट्ृस्स अप्पि- 
अव्वो । तस्स केरिसो परिणामों होस्सइ, ते समए जाणिस्सं। सो 
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मेती बीयदि्णमि पच्चुसकाले बाहिरं गओ | तया संमुहमागच्छंत 
मच्छवहगधीवरं पासित्ता वियारेइ-“ सब्बत्तो अहमयमो पाविद्वयमों 
य अय चिय, जो निरत्थर्य निरवराददे मच्छे हणेइ ति चिंतिता 
सेट्िस्स दोणार मच्छवहगस्स धीवरस्स देइ। अग्गओ गच्छंतो मंती 
कऋस्स वि तरुस्प हि” पचग्गिसेवग झाणमग्ग ठि कंपि तवर्स्सि 
दद्ढ॒ण तस्स पुरओ 7"..4 रायसतियं दीणारं ठविअ तस्स चरिये 
पेच्छंतो तरुस्स पच्छाभागे ठिभो | खणंतरे सो तवसी झाणमुक्को 
समाणो सूरकिरणेहि दिप्पर्त त॑ दीणारं दहठ्रण चलचित्तो जाओ। 
सो वियारेइ-- अपत्थणाए पत्तं दव्व अवस्सं ईसरेण दिण्णं। मए 
आजम्माओ बम्हवर्य पालिये, कथा वि कामभोगा न भुत्ता, तओ 
एयाओ दीणाराओ ईसरेण किलर कामसुहभोगाय पेरिओ हूं, एवं 
सो असुद्धदव्वसंसग्गेण कठुसियचित्तो झाणमट्ठी परंगणाप्तु रत्तो 
वयभट्टों संजाओ | एयारिसो अण्णायदब्वस्स परिणामों । 

सो घीबरो सेट्टिसंतिय दीणारं छहित्ता चितेइ-एणं कत्थ 
रक्खिस्स, जिण्णवत्थत्तणेण ते दीणार मुद्दे मुंचेह। सेट्रिदीणाररसा- 
सायणेण तस्स सुहो वियारों संजाओ । वियारेइ-केण वि धम्मिट्वेण 
धम्मट्रं मज्म दिणारो दिण्णो, एयर्स दीणारस्स पण्णरह रूवगा 
भविस्संति | जालगयमच्छविकरएण एगदिणस्स वि कुडुबनिव्याहों न 
होहिइ। अज्जवि जालूगयमच्छा जीव॑ति, तया एयाणं मच्छाणं 
रक्‍्खणेण पृण्णफर्क तस्स धम्मिटृस्स कि न देमि !? त्ति वियारित्ता 
सन्वे सच्छे सरंमि पक्लिवित्ता नयरंमि लमामशो | कस वि वणिम्रस्त 


इंद्युओ एगेण छूबगेण घण्णाईं क्रेणिकण घरंमि गओ | तस्स कुडुंब- 
१२ 
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वग्गो वि घण्णेहि सहिय॑ सिग्धे आगये धीवरं पासित्ता पुच्छेइ- 
“ कुओ एयाई अदिदृुपुन्वाई सुद्धधण्णाईं लद्बाई ” ति * कृहित्ता सो 
कुडुंबबग्गो कच्चे धण्णकणे खाइउं पकुत्तो। सुद्धदव्बाहारत्तणेण 
सब्बस्स सुहपरिणामो जाओ। तस्स भज्जा वि पुच्छई-- “ कुओ 
एयाईं लद्भाईं ? | सो धीवरो कहेइ-कैणावि धम्मिएण मम एगो दीणारो 
अप्पिओ। तत्थ एगेण रूवगेण धण्णाई भाणीयाई। अवसिट्रा चउदस 
रूवगा संति। ते ददठण घण्णकणभक्खणेण य जायसुद्धमावा 
भज्जापुत्ताइणों कहिंति- एएह्टि रूवगेहिंदुमास जाव कुडडुबनिव्वाहो 
होही । तओ एये महापावक्नारणं निरवराहजीववह सरूर्व निंदणिज्जं 
जीवण चइऊण निद्दोसकम्मणा वित्ती सिया तो अईव सोहणं। एवं 
सोच्चा सो धीवरो पावमह वित्ति चइत्ता निदोसवाचारेण ववहरिठ 
छग्गो | एवं नायनिप्पण्णदव्वप्पह्ाावेण एसो धीवरो सपरिवारों सुही 
जाओ मंती वि नायदवब्वेण धीवरस्स छाह, अणीददव्बाओभो य 
त्वस्सिणो हार्णि दटठ॒णं भोयनरिंदस्स अग्गभो सब्वं कहेइ | राया 
वि नायनिप्पण्णदव्वस्स पहाव॑ नच्चा णायदव्वज्जणे पठणों जाओ। 
एवं सुहकंखिणा जणेण नायदव्वज्ज्णंमि सइ पयश्ियव्बे ति॥ 


उबण्सो-- 
नाय-अन्नायदव्वस्स, फले नच्चा मुद्ासुह । 
* ज्ञायज्जणे पयदेज्जा, जणा कछ्लाणकंखिरा ' ॥ ५२ ॥ 
नायज्जणोवरिं जिणदत्तस्स दुपनञ्नासहमी कहा समत्ता ॥५२॥ 
--भोयनर्रिद्कदापए 
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भावभत्तीए पुलिंदस्स कहा तिवण्णासइमी- 
॥ ५३ ॥ 


दव्यभत्तिभराओे वि, भावभत्ती वरा मया । 

सिवभत्तिपरो विष्यो, पुलिदो य नियसणं ॥ ५३॥ 

इह भरहे गठरीगिरी नाम महंतवित्थारों सेहो अत्यि। तस्स 
संनिहिम्मि उज्जाणमज्झे संनिहियपाडिहेरों सिबो नाम सुरो आसि | 
संमि पव्वयवरे बहवो पुर्छिदा निवसंति। ताणं एगो पुलिंदों ध्िवे देवे 
निचचलभ त्तिमंतो पहदिवस सिव॑ देव॑ पूइठं आगच्छह। सो बाणघणु- 
वामहत्थो दाहिणहत्थेणं कुसुमाईं घेत्तूण मुहकमछाणीअजलेण सिव॑ं 
देवं भावओ पूण्इ। स देवो तस्स निन्चल्भत्तीए संतुट्टी समाणो 
सह ते कुसछाइय॑ वत्तं परिपुच्छ। 

समीवगामवासी एगो विप्पो तत्थ आगतृण त सिव देव सविवेगं 
निच्च आराहेइ, जहा निम्मलं ओसारेइ, निज्ञरसलिलेण ण्हावए, 
विणएण चदणचच्चिअमत्तं किचा सुगधपुष्फेहि पूणएए । अह अनदिणे 
अच्चणाय माहणो आगच्छंतो सिवभुवणे संछावं सुणेइ, अवहियमा- 
णसेण तेण नायं-स्य॑ सिवदेवो पुर्लिदिण सह संलावं कुणेइ | तओ 
सो चिंतेह- एसो मिलिच्छो विणय-विवेगेहि वज्जिओ अयुइमयगत्तो 
अत्थि, एयंमि एसो देवो पसन्नो जाओ। अहो ! ! अस्स सिवदेवस्स 
अइकंडुओ विवेगो। कि चोज्जं, कलिकाले ज॑ं इह गुणवंता दुलहा 
हुंति। जं संकरो वि अइसुरहिं केयई परिच्चज्ज घत्तरपुष्फाई इच्छड, 
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कि एत्थ वोत्तव्वं ?, इच्चाईं चिंतिऊण तम्मि पुलिंदे गए समाणे सो 
माहणों अब्मंतर गंतृण सोवालूम सिव॑ भणेइ-“ है देव | कि एसो 
नाओ “,जं इह पुरलिंदे तुमं सुपसाओ असि, कि मम भत्तिविसेसाओ 
एयर्स पुलिदस्स पूजा अहिया 2, कि गंडूसजलेण अभिसेए है 
सामि ! तब नेहतरू वियसिओ *। हुं नायं॑ अरण्णे सहवासो, तेण 
पुलिंदोवर्रि पेम्म कुणेसि । अम्द्दाणं भत्ताणं देव ! आछाव॑ न देसि, 
मिले व सकखे कुसछाइय सब्ब पुच्छसि” एवं सो उदालंम॑ 
दाऊग उवसंतो जाओ । “जं कहिए दुक्‍्खे जीवो सुही होह '। 








तओ सिवो देवों चितेइ- “ अन्नायपरमत्थो अर्य जं॑वा त वा 
बए३, अओ एसो बोहियव्वों !। एगया सिवो देवो पभाए ससत्तोए 
काण अच्छि काउईं ठिओ। माहणो तारिसं त देव दट्ठूण अईव रोए्ड, 
वएह अ केण अहम्मिणा पाविद्वरेंण मम देवस्स अच्छिविणासो हा 
हा !! कओ *। तस्स हृत्था गलतु, रोगायंकेहि अपसत्था हवंतु इच्चाई 
बहुं पलवित्ता भुवणिक्क्रदेसे तुण्हिमो ठिओ। 


एत्थतरे पुर्िंदों सरधणुद्देहि वावडकरग्गो जलूपुण्णवय्णकलूसो 
देवच्चणं काउ समागओ। सो सिवं देव॑ कणच्छि पेच्छिकण चितेद 
हा हा ! ' कट् कट्टू देवस्स नयणं इसमे नट्ूं। का देवे मह भत्ती” को 
अणुएगो ?, को व बहुमाणों 2, हा हा !! ज॑ं देवो मम एगनयणो, 
महं दोण्णि नयणाईं, एय अजुत्तं, तओ सो साहसोछसिओ सरेण 
नियनयण उक्खणेऊण देवबयणे ठवेइ | तथों सो देवो महुरगिराए 


तं माहण जंपेइ- ' हे माहणकर ! फेन्छसु पुल्लिदस्सावि इमस्स 


'पाइअविन्नाणकहा १८१ 





बहुमाणभर्त्ति अणुरागं नयणप्पयाणपयडीकीरंत अंत्तरंग भाव चे। 
बहुमाणकृणयकसव्मि नियनयगप्तमप्पणेण सुपरिक्खियकल्लाणपरंपरा 
दिण्णा होर । जेण विदृण्णा दिट्ठी तेण सब्ब॑ सोहग्गमहर्धर्य जीवियं 
विवण्ण | तो एसो पुलिदों वि हु विसेसविन्नाणावियरुचित्तों वि जं 
दिदसतो रत्तो सुराण पि पसायजोग्गी सजाओ। मणुयाणं 
१ जिब्बडियकज्जसार सब्मावं जाणित्ता सब्वायरेण देवा वि सुपसना 
संभास दिंति। तो है माहण ! एसो पुलिंदों सुरप्पसायस्स अजोग्गो 
त्ति मा भण, तुमए वि दिद्िदागाओ ज एयस्स निच्चहुसब्भावों 
जाणिओ !। एवं सिवदेवस्स वयणं सोच्चा असहणो वि सो माहणो 
सिवदेवस्स वयणमुहाए सित्तो इसाए रहिओ पसन्नचित्तों सिवदेव॑ 
विल्वेइ- ' हे देव! तुम उदिसिऊकण ज मए भविहअपरमत्येण 
अन्नाणदोसाओ जंपिय, त इण्हि तुच्छहिययस्स मज्झ खमियब्ब ! 
एवं बोत्तण तत्स पाए पुणो पुणो नमइ। तओभो सिवदेवेण तस्स 
पुलिंदसस अप्पणों य दिव्वाए सत्तोण जहावत्थ नयणं विहिय। एवं 
नयणमुंदर सुय-नारण धम्मपह्दे वियरंताणं विहिणा देय ॥| 


उवण्सो-- 
नाये विष्प-पुछिंदाणं, सोच्चा तत्तावबोहमं । 
सया ' जत्तेण कायव्या, भावभत्ती सुनिम्मला' ॥ ५३ ॥ 
भावभत्तीए पुलिंदस्स तिपण्णासहमी कद्दा समता ॥ ५३ ॥ 


-जअर्यतीचरिआओ पृू-३े८ 


१. निष्पन्न ०१ 
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ता ै जज 


दव्वपूआए दुग्गयनारीए कहा चउपण्णा- 
सइमी-॥ ५४ ॥ 


भावो वि दव्वपूआए, सग्गसोक्खपयायगो । 
दिट्ठंतो दुग्गया नारी, जिणपूअपमाणसा ॥ ५४ ॥ 


एगया भयवतो महावीरों गामाणुगार्म विहर्माणों कार्योद नयर्रि 
समागओ | तत्थ उज्जाणे देवा समवसरणं क्रकरिंसु। समोसरणे 
उवविसित्ता चउम्मुहो सिरिमहावीरों देव-नर-तिरिय परिसाए देसणं 
करेइ। कार्यंदीनयरीए नरबई जियारिभूवई उज्जाणपाछगमुहाओों 
सिरिवीरपहुस्स आगमर्ण सोच्चा नयरीमज्झे आधोसणं कारवेइ- 
“ भो भो छोगा ! लोगालोगपयासगो केवछनाणदिवागरों सिरिवीरों 
भयवतो नयरीए उजाणे समवसरिओ, पच्चूसे जियारिनरिंदों सब्वि- 
ड्ढीए वदिउं वच्चिहिइ, तओ तुम्देहिं पि सो तित्थयरों वदणिज्जु'त्ति। 
इमं आधोसणं तन्‍नयरनिवासिणी आजम्मदालिददुया जराजिण्णंगी 
एगा कावि दुग्गयनारी थेरी सोच्चा चिंतीअ। पुव्वभवे किपि सुकये 
न कय॑, तेणेह भवे दुहिया जाया। इह् भवे वि किपि दाणाइसक्रम्म॑ 
न कय, तेण परछोगे वि मज्ञ दुह चिय भविस्सइ, हा !! घिद्धि 
म, भवकोडीसु वि दुछृह माणुसं जम्म॑ निब्भग्गाए मए हारिआ! 
अगो अज्ज वि सिरिमहावीरं नच्चा, धम्म सोच्चा, तन्नयणसरोयं 
दर्‌ठृ्ण जम्मस्स फले गिण्हिस्सं। परंतु तत्तो पश्चायाया कह 
भोयण अह काह ?, हा नाय॑ - “ कट्दभारिगाणयण-विकएण 
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भोयणं मे भविस्सइ” लि विचितित्ता गिरिनईसमीववश्गिरिणों 
पासंमि गंतृण कट्टूमारं गिण्हित्ता गिरिनईं समागया। तत्थ हत्यपायं 
पक्खालिऊण चिंतेह -- सिरिमता जणा वरपुष्फेहि जिणवरं पूर्यति, 
/ सिरीए सब्बं सिज्ञइ ” मम उ ताईं नत्थि, अभो अहं मुहालब्भेहिं 
सिंद॒वारेहिं तुच्छकुसुमेहिं सब्बण्णुं पूहस्सं ” तओ नईतौरे ठियाईं 
तुच्छपुप्फाईं उच्चिणित्ता वर्त्थंचले बंधिऊण वीरप्पहुं वंदिड अग्गओो 
निग्गया | राया वि. पच्चूसे गयवरारूढो हय-गय-पाइक्का-णीगेहिं 
समन्निओो सब्विड्ढीए सिरिवीरवंदणाय निग्गमो, तह य नगरलोगा 
सपरिवारा सालंकारविभूसिया निग्गया। जियारिनरिंदों कंट्रुभार- 
सहिय॑ सणियं सणिय गच्छंतिं त दट्ठ॒णं पसण्णमणो जाभो, तेण 
नियसेणावई आइट्रो - ' मा एण थेरिं को वि मदेज्जा ' | अह सा 
दुग्गयनारिझा वद्धमाणसुहभावा वद्धमाणजिणीसरं झायंती समव- 
सरणदुवारम॒ुवागया समाणा 'नयणसुहंजणं चउरूवं धम्म॑ दिसंत 
सिरिमहावीर पेक्खइ | सुरासुरनर्रिंदेहहिं सेविजमाणं वीरप्पहुं दट्ठण 
रोमंचंचियदेहा हरिसंसुपाविअनेत्ता झाएइ - 


धण्णाह कयपुण्णा है, सुहगाऊ॑ईं च सव्वहा । 

अज्ज फले च संपत्त, जम्मणो जीवियस्स य ॥ 

विस्सविस्सेसरो देवो, ज॑ वीरो पासिओ मए | 

वंदिस्स अच्चइस्स त॑, धम्म॑ सोच्छामि तम्युद्दा ॥ 

इच्चाईं उद्धमुही झायंती. खलियपाया भूमीए पडिया, झीणाउसा 
१. नयनसुधाजनम्‌ ] 
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अविमुत्तसुहज्श्ञाणा मरणं पाविअ सोहम्मे देवों जाओ। जियारिनरिंदो 
भूमीए पडिय॑ थेरिं दट्ूठ्र्ण मुच्छिय मन्नमाणो जछेण ते सिंचावित्था। 
निप्फंदत्तगेण विवर्न नच्चा अग्गिणा *सक्कारं॑ करावेसी। तओो 
समोसरणे पविसित्ता तिपयाहिणं किच्चा नायउत्तं महावीर वंदेइ, 
पच्छा सब्बे य साहुणो | तयणंतरं देसगासवर्ण अकासी। पच्छा 
विर्‌इयंजली राया पुच्छित्था | है पहु ! एंसा बुडूढा मरिऊण कृत्य 
उप्पन्ता ?। महावीरों आह - एसा दुग्गयनारी मच्चुं पावित्ता सोहम्से 
देवो होत्था। ओह्िनाणेण पुन्वभवँ णाऊग में नमिठ एत्थ 
समागभ, तुज्ञ पुरओ ठिओ महिड्ढीए विरायमाणो एस देवों 
नायव्वो । पुणो नर्रिदेण पुटूठं -“ जावज्जीवं॑ अणासेवियधम्मा कह 
एसा देवत्तणं पत्ता ” “| पह आह -  जिणपूआकरणभावणाए एसा 
थेरी दिव्व॑ देविडिढ पत्ता !। एवं सोच्चा सव्वजणों विम्हयवियसिय- 
छोयणो अहो !! पृआकरणभावणा वि महाफल त्ति वएइ | भयवंतो 
वि आह-मणागं पि सुपत्तविसयसुहभावों जणाणं फलपरंपर देइ, 
जओ पुण्णाणुबंधि-पुण्णाणुभावाओ इमीए थेरीण सुहभावविबड्ढर्ण 
भाविवइ्यर सुणेज्जा-अय्य॑ थेरीजीवो पूआपुण्णेण सग्गसोक्खाई 
अणुभवित्ता, तओ चविअ कणयपुरंमि कणयधघओ राया होही, 
अखेडसासणं रज्जं पाल्यंतो एगया भुजंगमेण गसिज्जमाण्ण ददुरे, ते 
पि *कुरेेण, कुररं अयगेरेण गिलिज्जमाणं निरिक्खित्ता जायसुद्धबुद्धी 
एवं भाविस्सहइ - ' बढिणा वि दुब्बो वरागो लोगो पीलिज्जह ? 
एव झायेतो अप्पकम्मा जाईसरणं पाविस्सइ, तओ रज्जं चहत्ता 
* + # सस्कारम्‌ू। २ कुररपक्षी-टीटोडी + 
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यपव्वज्जं गहिस्सइ, निरहयारं चारितं पाछित्ता सग्गे गश्छिहिइ तओो 
*चइत्ता अउज्ञ्ञानयरीए उच्चेकुले जम्म॑ पावित्ता बालवयंमि संजमे 
रूदधघूण सकावयारचेइए केवछनाणं लहित्ता कमेण मोक्खसुह पाविस्सइ | 
इअ प्रिरिवीरजिणवरस्स वयण्ण सोच्चा -“ अहो धम्मस्स माहप्पं ” 
ति पसपित्ता छोगा वीरपहुणो पासंमि जहसक्ति वयनियमे अभि- 
गिण्हित्था । तओ पहुँ नच्चा निये निय॑ ठाणं सब्बवे गया | सिरि- 
महावीरजिणदो वि अण्णत्थ विहरिथा। उव्सो--- 

नाय॑ दुग्गयनारीए, वीरच्चाभावणोज्जल । 

सोच्चा 'जिगच्वणे भव्या! उज्जमेद सुमत्तिओ' ॥५४॥ 

दव्बपूआए दुग्गयनारीए चउपण्णासहमी कहां समता 

॥५४॥ 
--खसद्धविणकिच्चे' 


साहजणसंसग्गे नंदनाविअस्स कहा 
पण्णपण्णासइमी-+ए पका 


सुसाहुजणसंसरगो, कास नोनइकारगो ? । 

चोज्ज दुट॒ठे वि तारेइ, नदो एत्थ नियसण ॥५५॥ 

पुरा धम्मरुई नाम अणगारो गेंगानईए नावमा रुद्धो ॥ 
नेदों नाम नाबिओो भाडय मग्गेह । मुणी कहेइ-मुमीझ॑ं 
. ॥ च्युबा। 
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नत्यथि धणं ! । नंदो वएइ--' मुण्ड ! जइ घर नत्यि ता कि नावमा- 
रूढो! ? । मुणी कहेइ-तुम्ह धम्मो होही' । नंदो साहेइ--अत्येण 
मम कज्ज, न उ घम्मेणं । तओ नदेण विविहजायणाहिं उवसग्गिओो 
उवसमसारो वि अणगारों तेओलेसाए त॑ दहेह | सो मरिऊण कमि 
वि गामे सहाए घरकोइलो जाओ । धम्मरुई मुणी त पावं आलोइय- 
पडिक्कतो पच्छातावजुओ विहरमाणों कमेण तंमि गामे समागंओो, 
जत्थ सो सण्णी घरकोइलों । सो मुणी भिक्‍ख॑ घेत्तण तत्थ सहाए 
जागओ । तया सो गिरोलिओो पुव्वभवन्भव्थदोसेण उबविद्ृस्स तस्स 
अणगारस्स उवरिं कयवर खिवेइ | सो मुणी बीयकोणगे गओ, तत्थ 
वि गँतृण एवं सो कयवरं खिवइ, एवं सो पुृणों पुणों कुणेह, तया 
कुद्रेण तेण सो दद्गी समाणों *मयंगतीराए हंसो जाओो | मुणी 
वि विहरतो माहमासे तत्थ समागओ । नई उत्तरित्ता इरियावहिय 
पडिक्कमेइ, तत्थ वि पुब्बदोसेण सो हसो सीयजलेण उबसग्गं 
करेइ । 'म्तो अय' ति चितित्ता सो अणगारो त डहेइ । हसो मरिऊण 
अजणपव्वए सिंघों जाओ । धोरतवच्चरणकम्मनिज्जरणों सो मुणी 
विहरमाणों तत्थ वणे समागओ । सो सीहो वि त॑ पासित्ता हतुं 
घावेदइ, मुणी वि त सिंघं तेझोलेसाए दहेह । एवं * अवरावरमरणेहिं 
अकामनिटृवियकम्मभरों वाणारसीए माहणसुओ जाभो, कमेण 
वडढमाणों बालेहिं सह एगया कीलेइ । सो मुणी धम्मरुई आालोइ- 
यपडिक्कंतो परम संवेगं आवन्तो कमेण विहरतो वाणारसीए बाहि- 
रुज्जाणे समागओ । भिक्‍खत्थ नयरे गच्छंतो तेण बडुएण दिद्वों । 


१ मझतगज्ञातीरे । २ द्वेषण । ३. अन्यान्यमरणै । 








पाइअविन्नाणकहा १८७ 


त॑ मुणिवरं दट्ठ्रण पुन्वभवब्भासओ रोसेण धमघमंतो बालेहिं सह त॑ 
महर्प्प अईव उवसग्गेह । सिट्टुलोएण वारिज्जंतो वि मुर्णि तज्जंतो 
अणुगच्छेह । मुणी अबि “कि एसो नंदजीवो'ति वियारित्ता तं॑ 
डहेइ। सो बडुओ दुक्‍्कम्मलेसनिज्जरणे सुहभावपरिणईए वाणारसीए 
निवो जाओ । सो धम्मरुई ते धण्णा सप्पुरिसा जे मोक्खमग्गं 
अणुपत्ता जीवाण कम्मबंधस्स कारणं न हुंति ' एवं चितमाष्गो सुद्धत- 
वचरणो दुक्‍्कड़गरिहर्निंदणेण हयपावकम्मों गामाणुगार्म विहरेह । 
जओो उत्तं-.- 


सव्वासि पयडीणं, परिणामव्सा उवक्‍कमों भणिओ । 
पायमणिकाहयाणं, तवसा उ निकाइयाणं पि।॥ 


एगया सो नरिंदों रायमग्गंमि कंमि वि मुणिम्मि दिद्े जाईसरणं 
पत्तो । नाएसु नियमरणेसु राया आसणत्थों भणेह छोग-- 


गंगाए नाविओ नंदो १, सभाए घरकोइलो २। 

हसो मयंगतीराए ३ सीहो अंजणपव्वए ४ ॥१॥ 

वाणारसीए बड़ओ ५, राया ६ एत्थेव सभूओ । 
2 2232] ॥ 


एय सद्धसिछोग जो पूरेह तस्स रज्जद्ध देमि | कयाविं सो 
धम्मरुई अणगारों विहरमाणों तत्थ नयरीए समागओ, आरामे 
तरुमूले संठिझो। तया तत्थ अरहब्वाहगमुहाओी ते सद्धसिलोर्ग 
सोचा मुणिणा सेसं कहिय॑ जहा--- 


१८८ आयरियविजयकत्धूरसूरि बिरइमा 
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“एएसि घायगो जाओ, सो एत्थेव समागओ ! 
सो अरहश्वाहगो सिलोगद्ध सोचा नरिद्सहाए आगम्म रायपुरओ 
ते कृहीम । राया निय मरणदुह सरिउ मुच्छाए घाणीए पड़िओझो । 
सहाजणा त॑ भरह|ग हणिईं पउत्ता । सुद्धिप्तेण नर्रिदेण हम्मंतो 
अरहबगो रक्खिभो | पुणो वि पुट्ु-कत्थ तुमए एय छद्ध ”। तेण 
वुत्त-समणाओं । तत्तो निविण निण्णीयं-'सो एसो मुणिवरों न 
सदेहो !'। कह वि पुण्गनोएण हछद्वाईं रज्जसुहाई, कुविए तंमि 
मुर्णिदे, मरणे ताइ दूरीभविस्सति, तओ सय परेहिं पि खामेयव्वो 
महासत्तो मुणी। पुथ्व तस्स हिययभावजाणणत्थं पहाणपुरिसे 
पटुवेइ । ते तत्थ गंतरृण वेदित्ता संतप्पाणं मुर्णिद नच्चा निव 
जाणावेइ । नरिंदों सब्बिडढीए समागओ समाणों मुणिवरपयर्पकय 
नमित्ता तियावराह खामेइ, खामित्ता उबणएसे च सोच्चा सम्मत्त 
पत्तो गिहत्थनोग्गवयाई गिण्हेर, एवं सो राया निम्मछवयाराहणेण 
समाहीए कार किच्चा कमेण देवढोंगे गओ। कमेण सिवं 
गमिहिह । 

धम्मरुई वि अणगारों सम्बपाव आल्ोइत्ता पडिक्क्रमित्ता सग्ग 
गओ, कमेण पसिज््विहि३ई । एवं दुगः्जणस्साबि सुसाहुससग्गो 
परिणामे सुहदायगों होइ ॥--उबणसो 
सोच्चा नावियनंदस्स, भवे दुकखपरपर । 
आसायण न कुच्चेज्जा, निम्मंधाणं महेसिण ॥५५॥ 


१ को उ पाठा>- 
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सुसाहुजणसंसग्गे नेदनाविअस्स पण्णपष्णासइमी 
कहा समत्ता ॥५५॥ 
जय॑तीपयरणाओ- 


पुणापद्ण तिरिगोडीपासजिणीसरुवस्सए विकमस्स अग्गिँ- 
ससि -ख-नेत्त' संवच्छरे अक्खयतइआदिणे आयरिअवि- 
जयकत्यूरसरिविरइयाए पाइअविष्णाणकद्दाए पढमो भागो" समत्तो 
॥ सिरी अत्थु, सिर होज्जा ॥ 


पसात्थि 


इअ सिरितवागच्छाहिवइ-सिरिकर्यंबषमुद्दाणेगतित्थोद्धारग- 
सासणप्पहावग-आवालबंभया रि-सरीसरसेहर-आयरिअ- 
'विजयने मिस्रीसर-पडालंकार-समयण्णु-संतमृत्ति- 
आयरिअविजयविण्णाणसरीसर-पहुधर-सिद्धंतमहो- 
दहि-पाइअभासाविसारयायरिअ-विजय- 
कत्यूरसरिविरआए पाइअविज्नाणकहाए 
पढमो भागो समत्तो । 


- सूरिमंतथवो - 
अरूते णपम्रिकण सिद्धे आयरिय-सब्ब-साह ये । 
प्वयण-मंगल-सार॑ वोच्छामि अहँ समासेग ॥ १॥ 
पढम णमह जिणाणं ओहिजिणाण च णमह सच्चाण । 
परमोहिजिणे पणमद्द अणंत-ओद्वि-जिणे णमह ॥२॥ 
वंदे सब्बोहि-जिणे पणमह भावेण केवलि-जिणे य । 
'शमह ये मवत्थ-केवलि-जिण-शाहे तिविह-जोएण ॥ ३॥ 
णमह य उज्जुमईण विउलमईणं च णमह भत्तीए | 
पण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीण ॥ ७॥ 
पणमह य कोइ-बुद्ी पयाणुतसारीण णमह सव्वाण। 
पणमह य सुयधराण णम्रद ये संभिण्ण-सोयाणं ॥५॥ 
बेदे चोइस-पुव्ची तह दस-पुव्वी य वायए वंदे। 
एयारसंग-सुत्तत्य-धारण णमह आयरिए ॥ ६॥ 
चारण-समणे पणमह तह जंघा-चारणे य पणमामि । 
वंदे विज्ञासिद्धे आगासगमे य जिणकप्पे ॥ ७॥ 
आमोसहिणो वंदे खेलोसहि-जछोसहिणो णमह। 
सब्बोसहिणो वेदे पणमद आसीबिसे तह य॥८॥ 
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पणमह दिद्वी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । 
वदामि सीय-लेसे विषोसहिणो ये पणमामि ॥ ९॥ 
खीरासविणो णमिमों महस्सवाणं च वंदिमों चलणे । 
अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वेदे ॥१०॥ 
पणमामि विउव्बीण जलहि-गमणाण भूमि-सज्जीणं । 
पणमामि अणुय-रूए महल्ल-रूवे ये पणमामि “॥११॥ 
मणवेगिणो य पणमह गिरिराय-पडिच्छिरे य पणमामि । 
दिस्सादिस्से णिमो णमद ये सब्वड्डि-संपण्णे ॥१२॥ 
पणमद्द पड़िमावण्णे तवो-विदणेसु चेय सब्बेसु । 
पणमामि गणदहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥१३॥ 
केवल-णाण पणमामि दंसर्ण तह य सब्ब-णाणाई | 
चारिते पंचविहं तेसु य जे साहणो सब्बे ॥१४॥ 
चक॑ छत्त रयण झओ य चमराई दुदुह्दीओ य। 
सीहासणग-कंकेल्ली पणमद्द वाणी जिणिदस्स ॥१५॥ 
वंदामि सव्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-णिवासिणो जे य। 
लोयेतिण य देवे वेदह  सच्वे सुरिदे य ॥१६॥ 
आहारय-देह-धरे. उवसामग-सेढि-सेंठिए . वंदे । 
सम्मदिद्रिटिष्पणुई सब्वे गुण-ठाणए वंदे ॥१७॥ 
संती कुंधू य अरो एयाण आसि णव मद्दाणिहिओ | 
चोहइस-रयणाई पूणो छण्णएईई गाम-कोडीओ ॥१८॥ 


३९२ आयरियविजयकत्थूरसरि विरइआा 
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बल-केसवाण जुयले पणमह अण्णे य भव्व-ठाणेसु । 
सन्वे वि वंदणिज्जे प्वयणसारे पणिवयासि ॥१९॥ 
ओ में भवग्ग-बग्गू सुमणे सोमणस होंतु महु-महुरा। 
किलिकिलिय-घडी चका हिलिहिलि-देवीओ सव्वाओ॥२०॥ 
इय पवयणस्स सारे मंगलमेयं च पूहय एत्थ। 
एयं जो पढ़ णरो सम्महिद्वरी ये गोसग्गे ॥२१॥ 
तदियस तस्स भवे कल्लाण-परंपरा सुविहियस्स। 
जें ज॑ सुह पसत्ये मंगल्ल॑ होह ते ते च॥२२॥ 
इय एस गणिज्जती तेरस-कलणाई जह सहस्साई। 
अण्णो वि को वि गणेही सो णाही णिच्छिया संखा ॥२३॥ 
इय एस समत्त व्चिय हिरदिबीए वरप्पताएण। 
कहणो होठ पसण्णा इच्छिय-फ़लया य संघस्स ॥२४॥॥ 
इअ सरिमतथवों समतो ॥! 


ए घिरिकुबलयमाराकदाओ- + 


